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संस्कृत भाषा का दर्शन-साहित्य उसके समस्त साहित्यों में सर्वाधिक 
विशाल और महत्त्वपूर्ण है। इस दर्शन-साहित्य में भी साडख्य दर्शन का स्थान 
उसके अत्यन्त प्राचीन होने के कारण और मी अधिक महत्त्वपूर्ण है।ओऔर 
यदि यह कहा जाय कि इतने महत्त्वपूर्ण दर्शन के ज्ञान का इस समय एकमात्र 
साधन ईश्वरक्ृष्णु की सांख्य-कारिका ओर उसकी टीकायें ही हैं, तो कोई 
अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस समय एक ही ग्रन्थ और 
उपलब्ध है और वह है सांख्य-प्रवचन-सूत्र, परन्तु इसकी प्राचीनता में विश्वास 
न होने के कारण इसकी वह प्रामाणिकता नहीं है जो ईश्वरक्ृष्ण को साँख्य- 
कारिका की है। इसी कारण सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए 
यह ग्रन्थ अनिवार्य सा है। ह 


ऐसे ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद इस समय, जब हिन्दी राष्ट्र-भाषरा के उच्च 
पद पर प्रतिष्ठित है, कितना उपयोगी होगा, यह विज जनों से छिपा नहीं है । 
इसका एक हिन्दी अनुवाद अभी कुछ समय पूर्वा काशी से निकला है। पर 
हमारी विन॑प्र धारणा है. कि इस सूत्रात्मक ग्रन्थ का अनुवाद-मात्र सांख्य-शास्त्र 
के सम्यक्‌ ज्ञान में बहुत सहायक नहीं होगा, जब तक इसके साथ इसकी किसी 
प्राचीन टीका का भी अनुवाद न किया जाय। आचार्य वाचस्पति मिश्र की 
सांख्यतत्त्वकीमुदी उपलब्ध टीकाश्रों में एकाध को छोड़कर सबसे प्राचीन है, 
साथ ही पारिडत्य-पूर्ण एवं गम्भीर भी है। इसीलिए यहाँ सांख्यकारिका और 
तत््वकौमुदी का अनुवाद एक साथ श्रस्तुत किया गया है। साथ ही समस्त 
सूद एवं दुरूह विषयों पर विशेष व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया है। इतना 
करने पर भी हमारा कदापि यह दावा नहीं है कि सारे दुरूह स्थलों को स्पष्ट 
करने में यह व्याख्या कृत-कार्य हो सकी है, अथवा यह स्ंथा अनवग्य है। 
भारतीय दशनों के निष्णात विद्वानों के समक्ष इस तुच्छु कृति को नम्रता- 
पूर्वक रखते हुए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसके दोषों को निदिष्द 
करने की हम पर क्वपा करें ताकि भविष्य में उनका परिहार किया जा सके | 


5 5, 


हम अपने पूज्य शुरुवर्य पं रघुवर मिद्ठ लाल जी शास्त्री, विद्याभूषण 
एम० ए०, एम० ओ० एल०, साहित्याचार्य के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें समय समय पर उचित परामश दिया है ओर 
साथ ही साथ हमारे अनुरोध से प्रस्तुत अन्थ की परिचायिका भी लिखने क। 
कष्ट किया है। हम अपने अन्य शुरु-जनों के भी बहुत आमभारी हैं जिनकी 
प्रेरणाओं एवं पराप्रर्शों से हमने बहुत लाभ उठाया है। 


प्रेस की साफ प्रतिलिपि तैयार करने के लिए हम अपने प्रेष्ठ शिष्य श्री 
सरेशचन्द्र पाण्डेय एवं श्री सुरेशचन्ध श्रीवास्तव [ ये दोनों ही व्यक्ति इस वर्ष 
हमारे| सहयोगी हो गए हैं | को हृदयब्से धन्यवाद देते हैं | मुद्रक श्री गोपालकृष्ण 
जी अग्रवाल की भी घन्यवाद देना हम अपना परम कतंव्य समभते हैं जिनके 
पूर्णा सहयोग से ही यह गअ्न्थ दो ही मासों में छुप कर प्रकाशित हो सका है। 


विजया दशमी, सं० २०९१ वि०.. आदामप्रसाद मिश्र 


परिचायिका 

प्रोफेसर डाक्टर आद्याप्रसाद मिश्र, साहित्य-शास्त्री न केवल दर्शन-शास्त्र 
के उन होनहार प्रशस्त विद्वानों में से एक है जो न्याय-वैशेषिक साह ख्य- 
योग, भक्तिशास्त्र ओर वेदान्त में स्वग॒हाज्गलण के समान विचरा करते हैं प्रत्युत 
अध्यवसायी अध्येता, सफल अध्यापक ओर उदीयमान लेखक भी हैं | इनको 
मैं बहुधा अपनी से पूर्व पीढ़ी के पञ्ञाब ( लाहौर ) के लब्धप्रख्य दार्शनिक 
विद्वान पं ० दृ्सिहदेव शास्त्री को अनुक॒ति के रूप में देखा करता हूँ | डाक्टर 
आद्याप्रसाद मिश्र जी ने पर्याध समय ओर परिश्रम लगा कर सर्वतन्त्र-खतन्त्र 
श्री वाचस्पतिमिश्र-कत सांख्यतत्त्वकौम्ुदी की यह प्रौढ एवं विचारपूर्यु 
ब्याख्या छात्रों के हित को विशेषतः ध्यान में रखते हुये लिखी और छुपाई है । 
इसमें कोमुदी तथा तन्मूलभूव ईश्वरक्षष्णु-कृव कारिकाओं की समस्त उपलब्ध 
ढीकाओं का गम्भीर आलोडन करके जो मौलिक विचार का निष्कर्ष प्रस्तुत 
किया है, वह प्रायश: अ्रन्थकतृ -हृदय-निदर्शक होने के साथ साथ श्रनेक 
स्थलों में पूर्व टीकाकारों से अक्चुएण एवं नवीन ( मौलिक ) होने से अत्यन्त 
प्रशस्त नवनीत के समान निष्पक्षुपात विचारकों के लिये हृुतद्य होगा | कहीं 
कहीं विचार बेहुत गम्भीर ओर कुछ अधिक विस्तृत भी हो गया है जो इस 
विषय का नया परिचय प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को थोड़ा मस्तिष्क-शोषक 
लग सकता है, पर उसी को पुनविचार-जनित प्रोढि के लिये अ्रतीव सहायक 
सिद्ध होगा । डाक्टर मिश्र जी ने इसकी अवतरणशिका भी बड़ी गवेषणा के साथ 
लिखी है । 

“सवरिम्मा हि दाषेण धूमनाम्निरिब्राइता:? के न्याय से यत्र-तत्र रह 
गये दोषों का परिमार्जन शीघ्रता में पूर्ण रूप से सम्भव न हो सकने पर भी यह 
प्रकाशन अत्यन्व उपादेय सिद्ध हांगा। इसकी उपादेयता का कारण केवल 
इतना ही नहीं है कि प्राय; सभी विश्वविद्यालयों की उच्च संस्कृत कत्ाओं 
एवज्च प्राच्य शैली की विविध परीक्षाओं में यह पाठ्य अन्य है और हमारे 
राष्ट्रीय विधान के अनुसार हिन्दी, जिसमें यह व्याख्या की गई है, अब समस्त 
भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा है और किसी सीमा तक अन्ताराष्ट्रीय भाषा भी होकर 
रहेगी, किन्तु विशेषतः यह भी है कि साडय्ख्य शास्त्र सभी दर्शनों की कुल्जी 
है ओर आचीनतम दशन है। अतः दर्शन-प्रविविज्ञुओं को सर्वजन-परिचित 


५ 9 2) 
भाषा द्वारा इस शास्त्र का शान वर्तमान प्रकाशन से अति सुलभ हो जायगा. 


ईश्वर श्री मिश्र जी को स्वस्थ और चिरजीवी रख कर इन्हें आगे भी ऐसी हू 
सुन्दर ओर जनहित-कारिणी कृतियों के प्रकाशन में निमित्त बनावें | 


४६०, कनेलगंज, प्रयाग । --२० मि० शास्त्री विद्याभूषण 

बुधवार ( १७-१०-४६ )॥ भतपूवे प्राध्यापक 
राजाराम कालेज कोल्हापुर (मुम्ब 
तथा प्रयाग विश्वविद्यालय (3० ग्र०) 


अ्रवेतरणिका 


मनुष्य खमाव से ही मननशील ग्राणी है। अतः मानवीय बिचारों 
की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है, जितनी कि सृष्टि | खभाव के अतिरिक्त 
मानव की परिस्थितियाँ एवं उसके चारों ओर का वातावरण भी उसको कुछ 
न कुछ सोचने के लिए. रुदा प्रेरित करते रहते हैं। सोचने या मनन करने 
का यह क्रम जाति और व्यक्ति दोनों ही में. चलता रहता है | इसी के फल- 
खरूप दोनों ही श्रागे बढ़ते हैं| मानवीय संस्कृति ओर सम्यता के विकास 
का यही रहस्य है | पर यह सर्वानुभूत बात है कि आरंम के विचार अपरिपक्व 
रहते हैं, नये अनुभवों से उसके विचारों को नई दिशा प्राप्त होती है, उनका 
विकास होता है और उनमें क्रमश: परिपक्‍वता आती जाती है। थोड़ा 
परिपक्व होने पर ही वे वचनों द्वारा प्रकाशित किए जाने योग्य होते हैं | मन में 
उठ3ते ही विचार इतने स्फुटित नहीं हो जाते कि बचनों द्वारा प्रकाशित किए जा 
सकें | फिर कालान्तर में और अधिक परिपक्व होकर व्यवस्थित हो जाने 
पर लेख-बद्ध होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः किसी मी देश, 
समाज या जाति की प्रन्थ-सम्पत्ति उसकी ।शताब्दियों की विचार-साथना का 
सत्फल होने के कारण आरम्मिक विचारों के बहुत बाद उदित होती है।. 
भारतवर्ष और विशेषत: उसके प्राचीन युग के विषय में यह बात और भी 
अधिक सत्य है क्योंकि उस समय लिखना मनीषियों, चिन्तकों, एवं विद्वानों 
का व्यापार नहीं था। लिखते वे लोग तभी थे जब सतत साधना के अभन्‍्तर 
सत्य के किसी अंश के “ऋषि'-द्रष्टा--उनते थे और लोक-हिता्थ उसे लेख- 
बद्ध करने के लिए आन्तरिक प्रेरणा पाते थे। समस्त वेद-राशि--संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदू--का आविर्भाव इसी प्रकार हुआ था। 
इसी से वह अपोरुषेय कहलाती है क्योंकि ग्॒त्स्नमद, वशिष्ठ, विश्वामित्र 


हे इत्यादि 
उसके कर्ता नहीं, दृष्टा थे | 


उपयुक्त कथन से जो बात निस्सन्‍्देह ज्ञाव होती है, वह यह है कि 
हिन्दुओं के दाशनिक चिन्तन और विचार परवर्ती काल में सांख्य, योग, 
न्याय, वेदान्त इत्यादि नामों से व्यवहृत होने वाली विशिष्ट विचार-परणालियों 


5< 


के व्यवस्थित रूप घारण करने के अनेक शताब्दियों:पूर्व ही आरम्भ हो गए. 
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थे ओर बीच की शतान्दियों में भी अनवरत रूप से चलते रहे | डा० ई० 
एच्० जानसन ने अपने 090ए 5&77)799 नामक अन्थ के आरंभ सें ठीक 
ही लिखा है--/[्नाग्रतप 970809090ए एछ88 0 ४#6 जा&टा72 
707 77987 ए 0९७शग्रा 858 96076 छए7 6 $6 €शाॉवप्ा) 
8ध00074$5#ए6 #78809863 00 478 ए970प5 0०७७७ ००७) 
8973808708 ए8 807][008807 , 

आरम्मिक उपनिषत्‌-साहित्य इन्हीं पूर्व विचारों का लेख-बद्ध रूप है, 
एवं इसी से परवर्ती दशन-शास्त्र सूत्र-रूप में व्यवस्थित हुए। इस साहित्य 
में परवर्ती दर्शन-शास्त्रों के मूल-मृत सिद्धान्त॑ बीज-रूप में यत्र-तत्र _ 
ब्रिखरे पड़े हैं। सांख्य-शास्त्र न केवल इस नियम का अपवाद नहीं 
है , अपित इसके मूल तत्त्व तो बृहदासण्यक और छान्‍्दोग्य जैसे प्राचीनतम . 
उपनिषदों में भी सूह्म रूप से मिलते है। जैसे, पुरुष केरल साक्षी या द्रष्ठा : 
है, कर्ता नहीं--इ्त्यादि भाव बृहदारए्यक की “असज्भो हाय॑ पुरुष इत्येवमेवैतद्या- 
शवल्क्ष्यः इत्यादि पंक्तियों में ऋलकते हैं | इसी प्रकार सांख्य का सत्कार्य- 
बाद छान्‍्दोग्य की 'कुतस्तु खलु सोस्‍्यैव॑ स्थादिति होवाच--कथमसत: सज्जाये- 
तेति, सत्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमः इत्यादि पंक्तियों में तथा 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ “बदगे रोहित रूप॑ तेजसस्तद्रपं, यब्छुक्ल॑ तदपां, 
यत्कृष्णं तदन्नस्थ” इत्यादि पंक्तियों में कलकते हैं | इनकी तो बात ही क्या, 
ऋग्वेद - इत्यादि में भी सांख्य के पदार्थों की भलक मिलती है। जैसे “तम 
आसीत्तमसा गूठमग्रेडअकेत॑! ( ऋग्वेद १०, १२६,३ ) में सांख्य के भावी: 
व्यक्त! का संकेत मिलता है। इस सत्रसे यह तो अवश्य स्पष्ट होता है कि 
विकसित तथा व्यवस्थित सांख्य दर्शन की प्रष्ठ भूमि में विद्यमान वि चार, 
जिनसे उसका भावी रदरूप निर्धारित हुआ, अत्यन्त प्राचीन हैं: परन्तु इससे 
यह कदापि स्पष्ठ नहीं होता कि ये प्राचीनतम उपनिषद्‌ किसी प्रकार के 
सांझ्य शास्त्र से परिचित हैं। 


इनके बाद के कठ और श्वेताश्वतर में तो सांख्य के बुद्धि, अव्यक्त , वेथां 
पुरुष इत्यादि न॒ केवल स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, अपितु उनकी आनुक्रमिक 
सूक्रमता भी वर्णित है ।* श्वेताश्वतर का तो कहना ही कया ? यह तो सांख्य- 


, (“बटव्य, कठ० अ० १, वढ्ली ३, श्लोक १०, ११ :--इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रि-' 
येस्यः पर मनः । मनसस्तु परा बुड्धिबु द्वेरात्मा मदान्‌ पर: । मंहतः परमव्यक्त मव्यक्तात्पुरुष: . 
पर: । पुरुषान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 





[गे | 
उपनिषद्‌ माना ही जाता है। 'सांख्ःः और “कपिल * नाम इसमें पहली ही 
बार आए हैं। इसी प्रकार व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ--ये तीनों भी इसी उपनिषद्‌ 
में मिलते हैं ।३ प्रधान!" और “गुण”" शब्द भी इसमें मिलते हैं। श्वेताश्वतर 
के प्रसिद्ध मंत्र भायां ठ॒ प्रकृति! विद्यान्मायिनं तु महेश्वस्म! ( ४-१० ) में 
अव्यक्त या प्रधान का प्रकृति! नाम भी आया हुआ है। इस मन्त्र में 'महेश्वर? 
शब्द के आने से 'मायिक महेश्वर ही जगत्‌ की सृष्टि करता है!--इहत्यादि 
_वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादन समभते हुए डा० हरदत्त शर्मा ने सांख्यतत्त्व- 
 कौमुदी के ओ० बु० ए० पूना वाले संस्करण की भूमिका में पृष्ठ आठ पर लिखा 
है कि “सांख्य के कुछ परिभाषिक शब्दों के प्रयोग-मात्र से हमें यह निष्कर्ष नहीं 
निकालना चाहिए कि कोई उपनिषद्‌-विशेष सांख्य-सिद्धान्तों का. प्रतिपादन 
करता है, जैसे “मायां ठु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम?” में ही यद्यपि सांख्य 
का एक पारिसाषिक शब्द प्रकृति! आया हुआ है, तथापि यह मन्त्र 
वेदान्त-सिद्धान्त का ही समर्थन करता हुआ्रा प्रतीत होता है।” यह बात सम 
में नहीं आती कि इस मन्त्र में सेश्वर सांख्य का सिद्धान्त मानने में क्या कठि- 
नाई है ? स्वयं स्वामी शंकराचार्य ने अपने अक्मसूत्र-भाष्य में स्पष्ट ही कहा है 
कि सांख्य वेदान्त के बहुत समीप है । इस मत से उनका सबसे बड़ा विरोध 
केवल इस बात के कारण है कि यह अचेतन प्रकृति को ईश्वर इत्यादि चेतन 
अधिष्ठाता की बिना अपेक्षा किए ही पुरुष के भोग ओर मोक्ष के लिए सष्टि 
में प्रवृत्त होने वाली मानता है। प्रकृति के अ्रधिष्ठाता के रूप में इश्वर को 
स्वीकार कर लेने पर दोनों में कम ही भेद रह जाता है | ऐसी स्थिति में तो 
उपयु क्त मन्त्र में सेश्वर सांख्य के सिद्धान्त का उल्लेख न केवल अनुचित नहीं 
जान पड़ता, अपि ठु 'तत्कारणं सांख्य-योगाधिगम्यम! तथा “ऋषि प्रसूत॑ कपिल 
यस्तमग्रे ? इत्यादि मन्हत्रों के साथ पढ़े जाने पर सबंथा उचित और. स्वामाबिक 





१--द्वष्टव्य श्वेताश्व० ६-१३ “तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
२--द्र ष्टव्य श्वेताश्व० ५-२ :-- ऋषि प्रसूत॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेिभर्ति जायमानं 
पे पश्येत्‌ |... ..« | 
.. ३-द्रष्टव्य श्वेताश्व० १-८, ६ :-- पसंयुक्तमेतत्व रमक्वरं च व्यक्ताव्यत्त' भरते विश्व- 
मीशः... ...।!' ज्ञाज्ो द्वावजावीशानीशाबजा होका...... .--।! 
' ७४--द्रष्टव्य इवे ताश्व ० १-१० :--क्षरं प्रधानम्‌... ...। 


2 


५--द्ृष्ट व्य श्वे ताश्व० १-१३ :--देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगृढाम्‌... ...। 
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“जान पड़ता है क्योंकि प्रथम मन्त्र में सांख्य-ज्ञान को स्पष्ट ही उच्चतम कोटि 
. का साधन माना है और यदि सांख्य शास्त्र इस उपनिषंद के पूर्व नहीं था, तो 
* इस प्रकार का उल्लेख अनगल और काल्पनिक सिद्ध होता है जो सम्भव नहीं 
प्रतीत होता | इस सेश्वर सौख्य के इस प्रकार श्रुति-मूलक होने के कारण ही 
महाभारत में सांख्यालुयायियों को “वथाश्रतिनिदर्शिन:”, “्राह्मणास्तत्वद्शिन:ः? 
त्यादि कहना संगत छोता है। इससे तो यही मानना उचित लगता है कि कठ 
और श्वेताश्वतर दोनों के पूर्व अर्थात्‌ ३० शताब्दी के बहुत पूर्व सेश्वर सांख्य 
, व्यवस्थित हो चुका था । जेकोबी का यह कथन कि “अत्यन्त प्राचीन एवं प्राचीन 
: उपनिषदों के बीच सांख्य दर्शन का उदय मानने के विषय में दो मत नहीं हो 
. सकते! सर्ववा ठीक लगता है। केवल इतनी बात और स्मरण रखने की है कि 
यह मत सेश्वर रुांखय के विषय में ही मान्य है। निरीश्वर सांख्य संभवत: 
. ईश्वस्कृष्ण के बहुत पूल्ल का नहीं है, इसे आगे स्पष्ट करेंगे ; श्रतियों से आई 
हुई सेश्वर सांख्य की यही परम्परा महामारत, मनुस्मृति, तथा भागवत आदि 
. पुराणों में मी मिलती है । महाभारत में सांख्य-सिद्धान्तों के विभिन्न प्रकार के 
व्याख्यान प्राप्त होने पर भी ब्रह्म या ईश्वर के विवेचन के विषय में सभी में ऐक 
मत्य है। यद्रपि पुरुषों की अनेकता मानी गई है, तथापि ब्रह्म सन का आधार 
माना गया है (बहूनां पुरुषाणां स यथका योनिरुच्यते--शान्तिपर्व ३५०-२६)१* 
फापल क्‍ 
जैसा अभी पूव में कह चुके हैं, सेश्वर सांख्य की परम्परा ईस्वी सन्‌ के 
 आरम्म के कई शताब्दी पूव को ज्ञात होती है। परम्परा से इसके प्रवर्तक महर्षि 
. कविल माने जाते हैं । परन्तु महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में इनका 
£ विविध एवं परस्पर-विरुद्ध वर्णन ग्राप्त होने के कारण अनेक विद्वान्‌ इनके ऐति- 
. हासिक व्यक्ति होने में ही सन्देह करते हैं। महाभारत में ही दो प्रकार के वर्सन 
मिलते हैं, एक" के अ्रनुसार वे ब्रह्मपुत्र ठहरते हैं तथा दूसरे? के अनुसार अग्नि 
के श्रवतार ठहरते हैं। भागवत के अनुवार वे भगवान्‌ नारायण के ही पथ्चम 


अर मार्ममन्‍मवाम«भ+ममम»मलाम५+ 4० तन कक भ५१५ ७ पक वतन तन किन नन न नान नना-+++++ लत 


१-द्र ध्व्य सांख्यतत्वकोमुदी, ओ० बु० ए०, पूना संस्करण की भूमिका, पृ० ११ । 
२-- सनकश्च सनन्द रच तृतीयश्च सनातनः:। कपिन्रश्चासुरिश्वेब बोढु: पथ्चशिख- 
स्तथा ॥ सप्तते ब्रह्म णः पुत्रा:--महा० शान्ति० । ' 
'. ३--ऊपिल परमषिच य प्राहुयंतय; सदा । अप्मिः स -कपिलो नाम, साडः ख्ययोग- 
प्रवततंक:? ॥--महाभा० शान्ति० 
४--“पचमे कपिलो नाम -सिद्वेशः कालविप्लुतम्‌। प्रोवाचासुरये सांड्यं तल्वमाम- 
विनिणशुयम -- ॥-भागवत, £, ३, ११ ॥ क्‍ 
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अवतार थे। श्वेताश्वतर के पूबोद्धता ऋषि प्रसूतं॑ कपिल यस्तमग्रे! इत्यादि 
मन्त्र में आये हुए. “कपिल! पद से भार्कराचार्य इत्यादि ने हिसएयगर्भ का प्रहण 
'किशा है, क्योंकि “यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम! इत्यादि पहले और बाद के अनेक 
मन्त्रों में ब्रह्मा को ही सवग्रथम उत्पन्न करके वेदादि-ज्ञान देने की बात कही गईं 
है | यो० सू० १२४ की टीका * में वाचस्पति मिश्र ने भी कपिल को हिरण्यगर्भ 
कहा है। इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध कथन पाकर प्रो» कीथ इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि कपिल किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नहीं अपितु विर्ण्यगर्भ का ही नाम है 

क्योंकि वे कहीं अग्नि, कहीं विष्णु तथा कहीं शित्र के अवतार या रूप कहे गए 
हैं* | मैक्तमूलर ओर कोलब्रक भी इसी विचार के थे। महामहोपाध्याय पं० 
_गोपीनाथ जी कविराज ने भी “जयमज्गला? की भूमिका में कपिल के ऐ:ति 
हासिक व्यक्ति होने में सन्देह प्रकट किया है | महामहोपाध्याय डा० हरदत्त शर्मा 
ने भी पूर्वोक्त समस्त विवरण से यही निष्केष निकाला है कि कपिल के ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति होने में कोई सबल प्रमाण नहीं मिलता । 

पर इन विद्वानों के इस निष्कर्ष पर श्रद्धा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा 
कारण तो प्राचीन परम्परा है जो महर्षि कपिल को सिद्ध-श्रेष्ठ ओर सांख्य दर्शन 

का प्रथम उपदेष्ठा मानती है | गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने सिद्धों में अपने 
को कपिल मुनि कहा है? | स्वामी शझ्डराचार्य ने भी कपिल को सांख्य का उप- 

देष्टा माना है; हाँ, इन्हें सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्म करने वाले वाघु- 

देव नाम वेदिक कपिल से भिन्न अवश्य बताया है" | ब्रह्मसूज्र-शांकरभाष्य की 
टीका में आनन्दगिरि ने भी लिखा है कि वैदिक कपिल वे थे जिन्होंने महाराज 
सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्म कर दिया था, अवैदिक सांख्य के उपदेष्टा 
कपिल उनसे भिन्न थे | परन्तु पद्मपुराण में वासुदेव कपिल को ही वैदिक सांख्य 
- का प्रवर्तेक कहा है | ध्यान देने की बात है कि पूर्व उद्धरणों में सांख्य के वेद्क 


किक घी फननाक पक वगािलडन अप आना 


!. #-द्वष्टव्य योगसत्र १-२५ पर तत््ववेशारदी--आदिविद्वान्‌ 4.पिल इति ।... ...कपिलो 
'नाम विष्णोरबतारविशेष: प्रसिद्ध:। स्वयम्भूहरण्यगर्भस्तस्यापि सांख्ययोगग्राप्तिवेंदे श्रूयते, 
“से ण्वेश्वर आदिविद्वान्‌ कपिलो विष्णु: स्वयम्भूररिति भाव: । 

२--द्दष्व्य प्रो० कीथ का 98४६09०2 5950870, ए० १।॥ 

३--द्र ष्टव्य सांख्यतत््वकौमुदी के पूना संस्करण की भूमिका, पे० १४। 

४--द्रष्व्य, श्र८. १०, श्लो> २६ । 

५-द्वेषथ्टव्य ब्रह्मसत्र २.१*१ पर शांकरभाष्य:--या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशय॑ 
द्शयन्ती प्रदर्शिता, न तया अश्रतिविरुद्धमपि कापिल मतं श्रद्धातु शक्यं, कपिलमिति श्रतिसामान्य- 
मात्रस्वातू । अन्यस्य च कपिलय सगरपुत्रार्णा प्तप्तुवासुदेवनास्र: स्मरणात्‌ ॥ 





[ च॒। 
या अवैदिक कपिल द्वारा उपदिष्ठ होने के विषय में ही मत-भेद है कपिल की 
सत्ता के विषय में नहीं | इससे स्पष्ट है कि कपिल काल्पनिक नहीं हो सकते । 
इसीलिए गावें ने सैक्समूलर ओर कोलब्रक के विचारों का खण्डन करते 
हुए अपने ग्रन्थ 58777 9७ ?9]008797₹ए में लिखा है कि परम्परा 
से चला आता हुआ कपिल का नाम काल्पनिक नहीं माना जा सकता। 
महर्षि कपिल के विषय में प्राप्त प्राचीन वर्णुनों में ग्रो० कीयथ को जो विरोध प्रतीत 
होता है, उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना ही वक्तव्य है कि सांख्य के उपदेष्टा 


' कपिल किसी एक कल्त में ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ के पुत्र, किसी दूसरे में अग्नि 


के अवतार तथा किसी और कल्प में कदम ओर देवहूति के पुत्र (--भगवान्‌ 
विष्णु के पञ्चम अवतार) भी हो सकते हैं | इसमें कोई विरोध नहीं है| यह 


परिहार कोई नई सूक या कल्पना नहीं है, भारतीय परम्परा जानने वाले 
सज्जन भली भाँति जानते हैं कि रामावतार की आपातत: विरोधी कथायें विभिन्न 


कल्पों के विभिन्न रामावतारों की होने के कार्रण वल्छुत: परस्पर विरोधी नहीं 
मानी जातीं | कपिल मुनि के प्रथम सांख्योपदेष्टा होने में पद्बनशिख का वह 
वचन सबसे प्रबल प्रभाण है जो व्यासदेव ने योगसूत्र १.२३ के माष्य के अन्त 
में उद्धृत किया है---आदिविद्वान्‌ निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्धगवान्‌ 
परम्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच” | परन्तु कपिल को काल्पनिक मानने 


बट] 


वाले कह सकते हैं कि प्रस्तुत उद्धरण के “निर्माणचित्तमधिष्ठाय” पदों से 


यह बात स्पष्ट है कि कपिल मुनि चित्त-विहीन होने से मनुष्य-शरीर में पृथ्वी 


' पर कमी भी वत॑मान नहीं थे, केवल जिजशासु आसुरि को सांख्य-तन्त्र का उप- 


देश देने के लिए उन्होंने योग बल से चित्त का निर्माण कर लिया था | योग- 


 भाष्य की अपनी “वार्तिक' टीका में विज्ञनमिन्नु ने तो स्पष्ट कहा ही है कि 
 सर्गादि में आदिविद्वान्‌ स्वयंम्भू के रूप में उत्पन्न विष्णु ने ही योग-बल्र से 


न्श्ृ 


स्वनिर्मित चित्त में अंशतः ग्रविष्ट होकर कपिल नाम से जिजश्ञास्रु आसुरि को 
तत्व का उपदेश दिया? * | पर इससे यह कहाँ ज्ञात होता है कि वे शरीरधारी 


नहीं थे | किसी न किसी प्रकार का शरीर बिना हुए निर्माण चित्त का अधि- 
ध्हान--आधार--क्या रहा होगा ओर तत्र उनका उपदेश देना कैसे सम्भव 
हुआ होगा ? इससे तो यही कहना पड़ता है कि कपिल मुनि को काल्पनिक 


: मानना उचित नहीं है । द क्‍ 


१-द्ृष्व्य योगसूत्र १.२५ के व्यास्-भाष्य को 'बातिक! टीका :--आदिविद्वानू स्वयस्भू: 
सर्गादावाविभू तोः .विष्णुनिर्माणचित्त योगबलेन स्वनिर्मितं चित्तमधिष्ठय स्वांशेन प्रविध्य 
कृपिलाख्यपरमर्षिमृत्वा कारुण्याओंज्ञासव आसुरये तत्त' प्रोवाचेत्यथ: ।” 


[| छ | 

महर्षि कपिल की वास्तविकता का संत्षेपतः विचार कर चुकने पर स्वाभाविक 
रूप से यह प्रश्न उठता है कि उनके द्वारा आसुरि को संख्य शास्त्र का जो ज्ञान 
दिया गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ १ वह ग्रन्थ आज-कल का सांख्य- 
प्रवचनं-सूत नामक छु; अध्यायों वाला श्रन्थ ही तो नहीं था ! अथवा वह 
बाइस सूत्रों का तत्वसमास नामक ग्रन्थ था ! अथवा वह अन्थ सांख्य दर्शन 
का सर्वाधिक प्रसिद्ध किन्तु इस समय लुप्त-प्राय अ्न्थ परष्ठितन्त्र ही था | आज 
इन प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर देना असम्भव-प्राय है क्योंकि इस विषय पर 
प्रमाण नहीं मिलते । जो एकाघ मिलते भी हैं, वे परस्पर-विरोधी एव बहुत 
बाद के होने से स्वंथा विश्वसनीय नहीं हैं। फिर भी यहाँ उनका विचार 
अग्रासद्धिक अथवा अवाडछुनीय न होगा | 

तत्वसमास की 'सर्वोपकारिणी” नाधक टीका के एक अवतरण से यह ज्ञात 
होता है कि तत्वसमास और सांख्यप्रवचनसूत्र-दोनों यूृत्र-अ्थों के कर्ता दो 
कपिल थे | तत्व-समास के रचियता कपिल भगवान्‌ विष्णु के अवतार तथा कर्दम 
और देवहूति के पुत्र थे, एवं सांख्यप्रवचनसूत्र के सविता कपिल अम्िदेव के 
अवतार थे। वह अवतरण इस प्रकार है--“अथात्र अनादिक्लेशकर्मवासना- 
समुद्रपतिताननाथदीनानुद्दिधीर्ष: परमक्ृपालु: स्वृतःसिद्धज्ञानो महर्षिभगवान' 
कपिलो द्वाविशतिसूत्राण्युपादिक्षत्‌ ; सूचनात्सूत्रमिति हि व्युतपत्ति: | तत एवै: सम- 
स्ततत्वानां सकलषष्टितन्त्रार्थानां सूचनं भवाति, इतश्चेद सकलसांख्यती थमूलभूत॑, द 
तीर्थान्तराणि च एव्प्रपश्नभूतान्येव | सूत्रपडध्यायी तु वैश्वानरावतारमगवत्कपिल- 
प्रणीता, इयं ठ॒ द्वाविशतिसूत्री तस्या अपि बीजमूता नारायणाबतारमहर्षिभगवत्क- 
पिलप्रणीतेति बृद्धा: ।! परन्तु विज्ञनभिन्नु के सांख्यपरवचन-भाष्य से ज्ञात होता 
है कि दोनों ही सृत्र-प्रन्थों के रचयिता भगवान्‌ विष्णु के अवतार महर्षि कपिल 
ही थे। उन्होंने भाष्य म॑ लिखा है --“'ननु तत््वसमासाख्यसूत्रे: सहास्या: षढ- 
ध्याय्या: पोनस्कत्यमिति चेन्न, संक्षेपविस्तररूपेणोभयोरप्यपौनरुक्त्यात्‌; तत्त्व- 
समासाख्य॑ हि यत्‌ संत्तित सांख्यद्र्शनं, तस्वैब प्रकरेंणास्‍्यां निर्बेचनमिति, अत 
एवास्था: षडध्याय्या: सांख्यप्रवचनसंज्ञा सान्वया |” इन दोनों में विरोध स्पष्ट 
है| इन दोनों से ही भिन्न पद्म पुराण का पूर्व॑उद्धू व वह मत है कि वासुदेव 
कपिल ने भ्गु इत्यादि मह॒र्षियों को वैदिक सांख्य का उपदेश दिया और दूसरे 
कपिल ने वेद्विरुद्ध सांख्य का प्रचार किया | ऐसी स्थिति में निश्चय-पूर्वक यह 
कहना कठिन है कि उपलब्ध सांख्य-सूत्र कपिल की ही कृति हैं, या नहीं | 





(-अह्मसृत्र २.१.१ के नोट में डा० बेल्वल्कर द्वारा उद्ध त । 


[ ज॑ |] 

अनेकविद्वान्‌ कई कारणों से इन्हें कपिल-कृत नहीं मानते। सबब प्रथम 
कारण तो यही है कि इनमें कई सूत्र दूसरे ग्रन्थों से से लिए. गए, हैं। ब्ह्मसूत्र 
४१.१ ( आइत्तिस्सकदुपदेश।त्‌ ) सांख्यप्रवचनसूत्र ४-३ है, योग-सूत्र २,४६ 
( वृत्तय:पञ्चतय्यः क्लिप्टक्लिष्टा: ) सांख्यप्रवचनसूत्र ३.३४ है और फिर 
आगे का ६.२४ सूत्र भी यही है | इसी प्रकार २५वीं सांख्यकारिका की 'सात्बिक 
एकादशक:? इत्यादि प्रथम पंक्ति सांख्यप्रवचन-सूत २.१८ है। इसके और भी 
कई अंश सूत्रों में उद्धू त हैं | दूतरा मुख्य कारण यद है कि इन सूतों में पश्च- 
शिख के मत का उल्लेख है | जैते सां>प० सूत्र ५३२ “अआधेयशक्तियोग: पश्न- 
शिखः”? तथा ६-६८ “अविवेकनिमित्तो वा पश्चनशिख:” है। यदि सांख्य 
प्रवचन-सूत्र सचमुच कपिल-कझृत ही हैं तो इनमें शिष्य के शिष्य पद्चशिख के 
मत कैसे उदड्डत हुए ! तीसरा प्रमुख कारण यह है कि इन सांख्य-सूों को किसी - 
भी ध्राचीन अन्यकार ने उद्धुत नहीं किया है | अपने अल्यसूत-भाष्य में शझ्भरा- 
चार्य ने कहीं भी सांख्य-सूत्रों को उद्धृत नहीं किया है| सांख्यकारिका की टीका. 
तत्वकोमुदी में वाचस्पति मिश्र ने पद्चशिख, वार्षगण्य इत्यादि को तो उद्बत किया 
है, पर कपिल को नहीं । यदि ये सूत्र महर्षि कपिल द्वारा रचित मौलिक सूत्र होते 
तो प्राचीन आचार्य परम सिद्ध ऋषि के सूत्रों को उद्धृत न करके उनकी अपेज्ञा 
सामान्य ईश्वरक्षष्ण जैसे मानव की कवि को क्यों उद्धृत करने जाते ? “चौदहवीं 
शताब्दी के माधवाचार्य तक ने मी अपने षड़-दर्शन-संग्रह में कारिकाओं को ही 
उद्‌धृंद किया है, सूत्रों को नहीं | सूत्रों के सबसे पुराने टीकाकार अनिरुद्ध १६०० 
३० के आस पास हुए थे। अतः इनकी रचना १३८० ई० से १४५० ई० के. 
बीच हुई होगी: | पर इसके विपरीत पं० उदयवीर शास्त्री ने उपलब्ध सांख्य- 
सुन्नों को कविल-रचित सिद्ध किया है | उनका कथन है कि इनमें अनेक सूत्र | 
प्रक्षित्त हैं, अतः उनके आधार पर समूचे सूत्र-ग्रन्थ की अर्वांचीनता नहीं शिद्ध 
की जा सकती | इसका विस्तृत विवेचन ओर खण्डन डा० हरदत्त शर्मा की 
भूमिका के ० २२-२५ पर द्रष्टव्य है। 





१--दसत्री कारिका कौ प्रथम प"क्ति हेतुमइनित्यमव्यापि सकियमनेकमाश्रित॑ लिज्लम 
सां० प्र० सूत्र १.१२४ एवं २९वीं कारिका की द्वितीय पंक्तिःपामान्यकरणबृत्ति: प्राणाया वायवः 
पश्र” सा० प्र० सूत्र २.३१ हैं। क्‍ 

२--#ध्टव्य ओ० बु० ए० पूना से प्रकाशित सांख्यतत्तकौमुद्दो की भूमिका पे० २२६ .. 
यह मत डा० शर्मा ने गार्बे के $880ए७ ७70 ४०088 नामक ग्रन्थ (पे० ५, ६) से उंद्धत॑ .. 
किया हे । ः 


[ झा 
आपसुरि 


कपिल के शिष्य आसझुरि की भी ऐतिहासिकता के विषय में मत-भेद है। 
पं० गोपीनाथ जी कविराज इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानते है' | कीथ* इन्हें 
ऐतिहासिक पुरुष मानने के विरुद्ध हैं। गार्बे३ भी प्रायेण इसी मत के हैं पर 
उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि यदि सांख्य से सम्बद्ध आसुरि ऐविहासिक हैं 
तो ये अवश्य ही शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित आसुरि से भिन्न हैं | प्रो० कीथ 
का मत मान्य नहीं हो सकता । हरिभद्र सूरि जैसे प्राचीन आचार्य, जिनका समय 
७२५ ई० के लगभग है, अपने षड़दर्शनसमुच्चय में “बिविक्ते हकपरिणतौ 
बुद्धो भोगोउ्स्य कथ्यते । प्रतिबिस्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोंडम्मसि |” श्लोक 
को आसुरि के नाम से उद्ध्षत किया है। इसका अर्थ यह है कि आसुरि के 
ऐतिहासिक होने ओर कोई ग्रन्थ लिखने का सम्पदाय ७०० ई० से भी प्राचीन 
है। हरिभद्र सूरि के समय से भी कई शताब्दी पूर्व के महाभारत* में मी आसुरि 
को पञ्चनशिख का गुरु कहा गया है । मुनि कपिल के सम्बन्ध में भागवत के पूर्व 
_ डद्बृत श्लोक (माग० १.३.१०) में मी आसुरि को मगवदवतार सिद्धेश कपिल 
मुनि से काल-विप्लुत सांख्य-ज्ञान प्रात्त करने की बात कही गई है। माठर-बृत्ति" 
में भी आसुरि का न केवल कपिलाचार्य का शिष्य होना कहा गया है, अपितु 
ग्रहस्थ-घरम तथा पुत्र, स्त्री इत्यादि को छोड़कर शिष्य बनना बताया गया है | 
इस सारी परम्परा के विपरीत उन्हें अवास्तविक मानना स्था अनुचित ही 
लगता है । दुःख है कि उनकी कोई कृति आज उपलब्ध नहीं है । 


पञश्चशिख 


पञ्चशिख की ऐतिहासिकता का बिरोध किसी ने भी नहीं किया है | अभी 
पीछे आसुरि के पञ्चनशिख के गुरु होने के विषय में महाभारत का उल्लेख किया 


(हरष्टव्य सांख्यकारिका को जवमगला टीका की कबिराज जा द्वारा लिखित भूमका, 
पे ३। ह 

२-ह्रष्टठ व्य भन्‍्थ 980:॥ए98 99506४7, पें० ४७-४८ 

२-हष्टव्य अन्‍्थ 980:0ए9 2370 ४०8७ पे० २-३ । 

ड-डेष्टव्य शान्तिपवव अ> २१८ :--आसुरे: प्रथम शिष्य॑ यमाहु श्चिरन्नी विनम्‌ ) पश्च« 
लोतसि निष्णात: पचरात्रविशारद; । पश्चज्ञ; पश्चक्षत्‌ पचगुण: पचशिख: स्मृत्त: ॥ 

४० द्ृष्टव्य, माठरबृत्ति चो० सं० सिरिज प्रकाशन; पे० २:--८स एवं गृहस्थधरम- 
मपहाय पुत्रदारादिक॑च प्रश्॒जितं भगवतः किल कपिज्ञाचर्यस्थ योगिनः आखा: शिष्यों 
बभूव ।! रा 


(ननरशानशानक+ 8० 848 -ज+ नाक फनवानकन५पक३५३3ल्‍:34934-+- 4७:०७)» ++न++++ ५०५ कजन-+काक 
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गया है। उसमें पदञ्नशिख को “पश्चरात्रविशारद! कहा गया है। यह कथन कुछ 
विचित्र सा लगता है क्‍योंकि पश्चशिख तो सांख्य के आचार्य थे। वैसे बाह्य 
दृष्टि से इसका परिहार यह कहकर भी किया जा सकता है कि पञ्नशिख पाज्चरात्र 
या भागवत सम्प्रदाय के भी ज्ञाता हो सकते हैं, इसमें विचित्रता क्या है ! परन्तु 
आपन्तरिक या सूछ्म दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जायगा कि इस कथमन से पश्च- 
शिख के पदञ्मरात्र-विशारद कहे जाने के रहस्य का उद्घाटन नहीं होता क्योंकि 
यों तो समी आचार्य और विशेषतः पं्नशिख की कोटि के उच्चतम आचार्य 
अपने समय के किसी एक नहीं, अपितु प्रमुख प्रायः सभी सम्प्रदायों के ज्ञाता 
होते ही हैं । अतः उनके पश्चरात्र का ही विशारद्‌ कहे जाने में कुछ विशेष रहस्य 
अवश्य है। वह रहस्य क्या हो सकता है ? योगमाष्य में व्यास ने तथा सांख्य- 
: तत््वकोंमुदी में वाचस्पति मिश्र ने पशञ्चशिख का सर्ब-प्रसिद्ध वचन “स्थात्‌ स्यल्पः 
सड्ढरः, सपरिहार: सम्रत्यवमष: कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ | कस्मात्‌ ! कुशल हि. 
में बहत्यद्स्ति यत्रायमावापं गत: स्वगेंडप्यपकर्षम्ल्पं करिष्यति” उद्घृत किया 
है । इस वचन से पञ्चशिख का हिंसा-विषयक यह मत ज्ञात होता है कि वेदों के 
द्वारा विहित यज्ञों में अनिवार्य रूप से होने वाली हिंसा भी पाप-- अपुण्य -- उत्पन्न 
करती है ओर उसका दुःखादि फल, चाहे वह यज्ञादि कृत्यों कै फल-भूत सुख के 
समक्ष कितना भी अकिश्वित्कर या नगण्य क्‍यों न हो, स्वर्ग में भी भोगना पड़ता 
है, वेद-बाह्य अविहित हिंसा का तो कहना ही क्या ! इस प्रकार उनके मत से 
अहिंसा ही मानव का सर्वाधिक कल्याण करने वाला तत्त्व है और यही जिद्धान्त 
पाश्वरात्र या भागवत सम्प्रदाय में विहित आचार की आधार-शिला है, यही पाश्च- 

रात्र-मत की समस्त साधना का रहस्य एवं उस साधना की सफलता का मूल- 
मन्त्र है। अतएव वेदों के यज्ञादि कर्म को श्रेयः-साधन अतश्च कर्तव्य मानते 
हुए भी उसकी अपेक्षा अ्रहिसा को ही ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति में सर्वा- 
घिक हितकर और अनिवार्य मानने के कारण ही आचार्य पश्मनशिख को “पश्च- 
रात्र-विशारद'--पश्चरात्र के गृढ तत्त का ज्ञाता-- कहा गया होगा । आगे 
सांख्य में यही सिद्धान्त सर्वमान्य हुआ। योग में भी अ्रहिंसा को ही मुख्य साव॑- 
भोम धर्म माना गया, जैसा कि योग के आठ अंगों में आधार-भूत पश्चविध* 

यों? में भी अहिंसा” को प्रथम स्थान देने से स्पष्ट है| यहाँ तक कि “अहिंसा 
ओर सत्य के पारस्परिक विरोध के अवसर पर अहिंसा की ही मुख्यता मानी गई 





की 
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(--भदिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याप्परियहा थमा: ॥ बोगे० सू७ २.३० ॥; 


6. '| 
है, जैसा योगसूत्र ९३० के व्यास-साष्य* से स्पष्ट है। भागवत-धर्म के साथ 
सांख्य और योग के सम्बन्ध का यही रहस्य है?*। 


पत्नशिख के अन्य मुख्य सिद्धान्त योगमाष्य, भामती इत्यादि ग्रन्थों में उद्धत 
वाक्यों से ज्ञात होते हैं | ये पाग्चशिख-सूत्र” कहे जाते हैं | इनमें से कुछ (मुख्य) 
ये हैं;--( १ ) एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दशनम्‌ [ योग-भाष्य १.४ ]। (२) 
तमगुमात्रमात्मानमनुविद्याउस्मीत्येब॑ तावत्संप्रजानीते [ योग० १.३६ ]। (३ ) 
घुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविमक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्तत्रात्मबुद्धि मोहेंन 
[योग० २,६] । (४ ) तत्संयोगहेत॒ुविवरजनात्स्थादयमात्यन्तिको दुःखग्रतीकार: 
[ योग० २९१७, ब्रह्मसूत्रभाष्य-मामती २२-१० ]। (५ ) अपरिणामिनी हि 
भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणमिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तद्व॒त्तिमनुपतति तस्थाश्च 
प्रामचेतन्योपग्रहरूपाया बुडिबृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिजृत्यविशिष्टा हि. शानबृत्ति- 
रित्याख्यायते [योग० २,२०]। 


इनके अ्रतिरिक्त दो प्रमुख उद्धरण पूर्व में दिए जा चुके हैं। ये सूत्र किसी 
ग्रन्थ के अंग थे या यों हो इथक्‌ थक रूप से कथित थे ! इस प्रश्न का आज 
उत्तर मिलना कठिन है क्योंकि पश्चनशिख का लिखा कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं है । चीनी परम्परा के अनुसार प्रसिद्ध षटितन्त्र के रचयिता पश्चशिख ही 
थे | इसके विपरीत वाचस्पति मिश्र के अनुसार पषष्टितन्त्र के रचयिता वार्षगण्य 
थे। योगसूत्र ४१३ के व्यास-भाष्य में तथा च शाख्त्रानुशासनं! शब्दों के 
साथ “शुणानां परम रूप न दृष्टिपथमच्छुति | यत्त दृष्टिपर्थ प्राप्त तन्मायेव 
सुत॒च्छुकम्‌ ||” श्लोक उद्धत है | “तथा च शाज्रानुशासनं” का अर्थ तच्ववैशारदी 
म॑ वाचस्पति मिश्र ने “अन्रेव पष्टितन्त्रशास्त्रस्थानुशिष्टि:ः किया है जिससे स्पष्ट 
है कि उनके मत में यह श्लोक पष्टितन्त्र का है। ऐिर बअह्मसूत्र २-१-३ पर 
व्याख्यान लिखते हुए भामती में इसी श्लोक को अतएव योगशास्त्र व्युत्पाद- 
बिताह सम भगवान्‌ वाषगण्यः--इन शब्दों के साथ उदघृत किया है। इससे 
स्पष्ट है कि ,उनके मत से परष्टितन्त्र वार्षगश्य का ही लिखा हुआ था। 
पं० गोपीनाथ कविराज का मत है कि वाचस्पति मिश्र को घष्टितन्त्र का साक्षात्‌ 


१--“एपा (यथार्थाएपि वाक) सबंभतोपकाराथ' पत्ता न मतोंपघाताय, यदि चैवमप्यमि 
पीयमाना भूतो पघातपरेव स्याज्ञ सत्यं भवेत्‌ पापमेव भबोत्‌ , तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरुपकेश 
वीध्तम श्राम यात्‌ , तस्मात्परीक्ष्य सव भतहितं सत्य ब्र यात” । 

२--हुध्व्य प० बलदुव उपाध्याय का भारतीय दर्शन ॥ 
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परिचय नहीं प्राप्त था' | परन्तु पं० रामावतार शर्मा का मत है कि उन्हें इस 
अन्थ का साक्षात्‌ ज्ञान था । इससे ऐसा ज्ञात होता है कि शर्मा जी तो षष्ठि- 
तनन्‍्त्र के सम्बन्ध में वाचस्पति का प्रामाण्य स्वीकार करने के पक्ष में हैं परन्तु 
कविराज जी नहीं | जयमंगला की भूमिका में कविराज जी ने अपना यह विचार 
स्पष्ट भी किया है | जयमंगला में आए. हुए पषष्टितन्त्र-विषयक उल्लेखों के 
आधार पर ग्रो० हिरियज्ना भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह अन्थ पशञ्चनशिख 
का है, वाषगण्य का नहीं | एक तीसरा मत इस सम्बन्ध में ओर है। अहासूत्र 
२'१-१ पर भाष्य लिखते हुए भास्कराचा्य ने “कपिलमहषिप्रणीतषष्टितन्त्रा- 
ख्यस्मृते:” इत्यादि लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि उनके मत से षष्टितन्त्र के 
स्वयिता कपिल मुनि थे। उदयवीर शास्त्रीः और कालीपद भद्दयाचार्य* भी 
इसी मत के हैं । क्‍ 

पष्टितन्त्र का एक और उद्धरण सांख्यकारिका १७ के गौडपाद-भाष्य और 
माठर-वुत्ति में मिलता है। यह उद्धरण” गद्य में है। इन दोनों के अतिरिक्त 
एक ही उद्धर्ण और बचता है जो ४० वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य तथा 
माठर-वृत्ति में आया है और जिसके विंषय में सामान्य धारणा है कि यह 
प्ष्टितन्त्र का होगा, यत्रपि भाष्य और वृत्ति दोनों में से किसी में भी यह बात 
स्पष्ट नहीं कही गई है, केवल 'शास्त्रास्तरे! और ५अ्रन्थान्तरे! शब्दों के द्वारा 
ही यह उद्धरण प्रस्तुत किया गया है। यह भी गद्य ही में है। इस प्रकार न 
तो यही निश्चत होता है कि प्रष्टितन्त्र का कर्ता कौन था और न यही कि यह 

ग्रन्थ गद्य में था या पतद्य में ! इस द्िविध अनिश्चयात्मकता का उल्लेख 

: डा० वेलवेल्कर2 ने किया है।. 

१-द्रष्ट््य, जयमइला की भूमिका, ए० ४-७ । 

२-्र ष्ट्य, सांख्यतत्तकौमुदी की बालराम-कृत विद्धत्तोषिणी, पे० २२६ 
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७--दष्टब्य, भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम, पे० १७२ पर डा० बेलवेल्कर का 
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[ ड |] 
वाषंगएय 


.. प्रष्टितन्त्र पर विचार करते समय पहले कहा जा चुका है कि वाचस्पति 
मिश्र के अनुसार षष्टितन्त्र के र्वयिता यही थे परन्तु यह कई कारणों से अनिश्चित 
है | पूर्वोक्त उद्धशण्ण के अतिरिक्त इनका एक और उद्धरण भी योग-माष्य 
(३,५४३) में आया है, जो इस प्रकार है--“मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूल- 
पृथक्त्वम?” | ४७वीं सांख्यकारिका की टीका में वाचस्पति मिश्र ने इनका एक 
और उद्धरण दिया है| तत््वकौमुदी की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं---“यदविद्यया 
विपर्ययेणावधार्यते वस्तु, अ्रस्मितादयस्तत्स्वभावा: सन्तस्तदभिनिविशन्ते । 
अतएव “पशञ्ञपर्वाइविद्या? इत्याह भगवान्‌ वाष गण्यः ।!? १७वीं सांख्य-कारिका 
के गोडपाद-माध्य में षष्टितन्त्र के उद्धरण के रूप से दिए गए “पुरुषाधिष्ठित॑ 
प्रधान न प्रवर्तते” को ग्रो० कीथ ने वारषगण्य का कथन कहा है* | इससे तो 
वाचस्पति मिश्र का ही पूर्वोक्त मत पुष्ट होता है कि घष्टितन्त्र के र्वयिता वार्ष- 
गण्य ही थे | शायद इसीलिए वाचस्पति ने उनके लिए भगवान? जैसे सर्वोत्कृष्ट- 
सम्मान-सूचक पद का प्रयोग किया है। बौद्ध दार्शनिक अश्वधोष के बुद्धचरित 
१२.३३ में वार्षगश्य का उपयुक्त कथन “पज्चपर्वाडविद्या” उद्धृत है | इससे 
स्पष्ट है कि वाषगण्य ईसवी प्रथम शताब्दी के अन्त में होने वाले अश्वघोष से 
से बहुत पूव के होंगे* क्योंकि अपने ग्रन्थ में सांख्य-योग के उन्हीं आधायों और 
उनके विशिष्ट मतों का उल्लेख अश्वघोष ने किया होगा जो उनके समय में 
सांख्य-योग के प्रामाणिक आचार्य गिने जाते रहे होंगे | आगे १२.६७ में जैगी- 
पव्य, जनक एवं दृद्ध पराशर ( पञ्चशिखरे ) का उल्लेख होने से इस अनुमान 
की पृष्टि होती है । 
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[ ढ़ | 


परमार्थ के चीनी अनुवाद में सांख्य की गरु-परम्परा इस प्रकार दी गई है;-- 
“हद ज्ञान कपिलादासुरेरगतम । आसुरिण पशहु्चशिखस्योपदिष्टम | पहचशिखेन 
गार्गस्वोपदिष्टम्‌। गार्खेंणोलूकस्योपदिष्टम्‌ | उल्लंकेन वाष गणस्थ । वार्षगणेन 
इेश्वर-कष्णस्थ | एवं क्रमेण ईश्वरक्ृष्ण इदं ज्ञानमलभत*” | इसके अनुसार 
वार्षंगण ईश्वरक्ष्ण के गुरु ये | अय्यास्वामी शास्त्री के मतानुसार वाषगण और 
महाभारत के वाष गश्य दोनों एक ही हैं | परन्तु ा० तकाकुसु ने वध गण या 
वाष गण को वाघ गएय का गरु माना है और ईश्वरकृष्ण को विन्ध्यवास तथा 
वाष गणय से अभिन्न कहा है | परन्तु पं>० गोपीनाथ जी कविराज ने इसका 


खणडन * किया है। 
जेंगीषव्य 


अभी कहा जा चुका है कि बुद्धचरित १२९६७ में जैगीषव्य, जनक और 
इंद्ध पराशर का याचीन सांख्य-योगाचार्यों के रूप में उल्लेख हुआ है । जैगीषव्य 
का नाम महाभारत १२-११७८२ में दी गईं सांख्याचार्यों की नामावली में भी 
आया है | इतना ही नहीं, महाभारत १२-८४३१ में जैगीषव्य का मत भी संच्तेप 
में उल्लिखित है। डा० जानसन का कथन है कि बुद्ध-चरित १२-४६,४७ 
से शील की आवश्यकता पर जोर देने के साथ योग का जो व न आरम्भ 
हुआ है, वह महाभारत १२-८४३१ में दिए गए जैगीषव्य के मत का संक्षेप कहा 
जा सकता है। योगसूत्र २-४५ के व्यास-भाष्य में चार प्रकार के इन्द्रिय-जय 
बताये गए हैं | इनमें चोथा* जैगीषव्य के नाम से उद्घृत है। भाष्यकार ने 
पहले तीनों की अपेत्ञा इसी चौथे को परम कहा है और उनके मत से इन्द्रियों 
की सूत्रकार द्वारा कथित परम वश्यता” का अमभिप्राय यही चौथे प्रकार का इन्द्रिय- 
जय है। इस ग्रकार स्पष्ट है कि महामारत और व्यास-भाष्य में जैगीषव्य योग 
के विषय में परम प्रमाण माने गए हैं। प्रथम शताब्दी के बुद्ध-चरित में तो 
प्राचीन योगाचार्यों में इनका उल्लेख है ही। इससे स्पष्ट है कि ये भी वार्षगण्यः 
को भाँति प्रथम शताब्दी इसवी के बहुत पूर्व हुए होंगे । “ 
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[ श _] 
.. विन्ध्यवास 

मेधातिथि ने अपने मनुस्मृति-भाष्य ( १.४५ ) में विन्ध्यवास के मत का 
इस प्रकार उल्लेख किया है--“सांख्या हि केचिन्नान्तरामवमिच्छुन्ति विन्ध्यवास- 
प्रदतय:” । शलोकवार्तिक में भी “अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना??-- 
ऐसा उल्लेख मिलता है। त्रिकाए्डशेष और हैमकोश में आये हुए. उद्धरणों के 
आधार पर तनुसुखराम ने माठर-बत्ति* की अपनी भूमिका में विन्ध्यवास को व्याडि 
से अमिन्न एवं नन्‍द्‌ का समकालीन कहा है | यदि यह ठीक हो तो इनका समय 
३० पू० चतुर्थ शताब्दी होगा। परन्तु अश्वघोष ने अन्य सांख्याचार्यों के साथ 
इनका उल्लेख नहीं किया है, अत: इनका ईसवी सन्‌ के पूर्व का होनां बहुत 
सन्दिग्ध जान पड़ता है । 

चीनी परम्परा के अनुसार विन्ध्यवास ने-हिरण्यसप्रति नामक सांख्य-्रन्थ 
लिखा था* | डा० बेलवेल्कर के अनुसार यह हिरश्यसप्तति सांख्य-कारिका 
की टीका है परन्तु कविराज जी ने इसका खण्डन करते हुए; लिखा है कि “जैन- 
ग्रन्थ अनुयोगद्वार-सूत्र” में आह्मण-धर्म के श्रन्थों की एक सूची मिलती है जिसमें 
एक अन्थ कनगसत्तरि ( कनकसप्तति ) भी है जो मेरे विचार से सुवर्ण-सप्तति 
या हिरण्य-सप्तति ही है ओर चीन में यह सांख्य-सप्तति का ही प्रचलित नाम 
है”!3 । अब यदि चीनी परम्परा और कविराज जी का निष्कर्ष, दोनों ही ठीक 
हों ती अनिवार्य रूप से यही निष्कर्ष निकलेगा कि विन्ध्यवास और ईश्वर- 
कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, जैसा डा० तकाकुसु भी मानते हैं | पर यह अभी थोड़ा 
पूवे कहा जा चुका है कि कविराज जी डा० तकाकुसु के इस मत से सहमत 
नहीं है | अतः यह बात स्पष्ट है कि उनके मत से विन्ध्यवास के हिरण्यसप्तति 
( या साख्यसप्तति ) शास्त्र लिखने की चीनी परम्परा मान्य नहीं है । परन्तु 
इसके विपरीत यदि चीनी परम्परा ठीक हो और विन्ध्यवास तथा ईश्वरक्ृष्ण 
भिन्न व्यक्ति हों तो हिरए्यसंप्रति शास्त्र सांख्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) नहीं हो 
सकता | ये सभी सम्भावनायें हैं पर सत्य क्या है, यह कह सकना कठिन है | 

जब विन्ध्यवास के विषय में निश्चय-पूर्वक कुछ कहा ही नहीं जा सकता; 
तब उनके आविर्भाव-काल के विषय में भी . क्या कहा जाय ? अधिक से अधिक 
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इतना ही कहा जा सकता है कि चूँकि परमार्थ के अनुसार विन्ध्यवास वसुबन्धु 
के समकालीन, यद्यपि अवस्था में उनसे बड़े थे और वसुबन्धु को डो० बेलवेल्कर 
के अनुसार र८० ई० से ३६० ई० के बीच रक्‍्खा जा सकता है;* अतः विन्ध्य- 
वास का समय भी ३०० ई० के आस-पास हो सकता है । | 
इनके अतिरिक्त देवल, वोढु इत्यादि अन्य प्राचीन सांख्याचार्य भी हुए हैं, 
पर उनके विषय में कुछ विशेष ज्ञात न होने के कारण यहाँ उनका कोई भी 
विवरण नहीं किया जा रहा है । 
इश्वरक्ृष्ण 
आचार्य वाष गएय के प्रकरण में कह चुके हैं कि परमार्थ के चीनी अनुवाद 
के अनुसार ईश्वरक्ृष्ण ने सांख्य-जशान वाष गण्य से प्राप्त किया था। वहाँ यह 
भी कह चुके हैं कि वार्षगण्य का समय ईसवी शताब्दी के आरस्म से बहुत पूर्व का 
जात होता है । अब यदि चीनी परम्परा ठीक मानी जाय तो निश्चित ही ईश्वर- 
कृष्ण का भी समय ईसवी पूर्व का होगा परन्तु सामान्यतः इनका समय तृतीय 
शताब्दी से पहले का नहीं माना जाता क्योंकि परमार्थ ने इन्हें वसुबन्धु, जिनका 
समय एन० पेरी ने ३२० ई० निश्चित किया है ( और डा० बेलवेल्करने भी 
प्राप्त साज्य के आधार पर २८० ई० से ३६० ई० के बीच माना है), का सम-- 
सामयिक, यद्यपि अ्रवस्था में इनसे थोड़ा बड़ा माना है*। एक बात और, बह 
यह कि यदि ईश्वरक्षष्ण को वार्षगाण्य का शिष्य मानकर ईसवी पूर्व शताब्दी में 
रखा जाय वो अश्वधोष के सांख्य-योग के वर्णन में वार्षगश्य इत्यादि आचार्यों के 
साथ इनका भी उल्लेख होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। और यदि यह , 
कहा जाय कि शायद अश्वघोष से थोड़ा ही पूर्व होने के कारण उनके समय 
तक ईश्वरक्षष्ण इतने प्रसिद्ध न हो पाये हों कि अश्वधोष उनका उल्लेख आब- 
श्यक समझते, तो २०० ई० के बसु के पटशास्त्र में तो इनकाउल्लेख हो ही सकता 
था | इससे यही अधिक सम्भव जान पड़ता है कि ईश्वरकृष्ण अश्वघोष के बाद 
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हुँए । तब या तो परमार्थ ने वार्षगण्य ओर ईश्वरक्षष्ण के बीच के दो एक कम 
महत््वपर्ण अ्रत: अज्ञात-प्राय आचार्यों का उल्लेख ही न किया होगा ओर ऐसा 
होना कोई असम्भव बात नहीं है, या फिर ईश्वरकृष्णु के शुरु रूप में उल्लिखिंत 
होने वाले वार्षगण्य कोई दूसरे होंगे जो २०० ई० के आस-पात हुए होंगे । 


डा० तकाकुसु ने सांख्य-कारिका ओर उसकी संस्कृत टीका, जो परमार्थ-कृत 
चीनी अनुवाद का मूल रूप कही जाती है, दोनों का कर्ता ईश्वरक्ृष्ण को हो 
माना है। चीन और जापान की परम्परा में सामान्यतः ईश्वरक्ृष्ण को कारिका- 
कार तथा बोधिसत्त्व वसुब॒न्घु को अकाकार मानते हैं* | परन्तु जैसा आगे स्पष्ट 
किया जायगा, अय्यास्वामी शास्त्री ने इन दोनों ही मतों को निराधार माना है 
ओर ऐसा ठीक ही किया है। 


इेश्वरक्ृष्णु की सांख्य-कारिका में आया हुआ सांख्य निस्सन्देह निरीश्वर 
सांख्य है | अरश्न यह है कि -क्या यह सांख्य ईश्वरक्ृष्ण के पूर्व का है ओर यदि है 
तो कितने पूब का, अथवा ईश्वरक्षष्ण ने ही बोधिसत्व वशुबन्धु आदि बौद्धों के 
सम्बन्ध (यह सम्बन्ध चाहे परिवारिक रहा हो, चाहे केवल बौद्धिक) में रहने के 
कारण उनके निरीश्वरबाद से प्रभावित होकर प्राचीन सेश्वर सांख्य को इस नए 
रूप में रक्खा ? तथ्यों के अभाव में कुछ निश्चय-प्वक कहना कठिन है | इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि सेश्वर योग की परम्परा में पञचशिख, वाषगण्य और 
जैगीषव्य इत्यादि का जैसा उत्क्ृष्ग्तम प्रामाण्य माना गया है ओर जिस सम्मान 
के साथ उनके मतों का उल्लेख किया गया है, उससे ये तभी आचार्य सेश्वरबादी 
ही शात होते हैं। अतः निरीश्वर सांख्य की परम्परा ईश्वरक्ृष्ण से बहुत पूव 
की नहीं ज्ञात होती । 


. एक प्रश्न सांख्य-कारिकाओं के सम्बन्ध में भी उठता है, वह है इनकी संख्या 
का। यों तो ग्रन्थ के अन्त में कारिकाकार ने ही इनकी संख्या सत्तर बताई 
१--द्रृष्टव्य अयथ्यास्वामी को मू'मेका, प० ३४--(॥770०९४८ ब्यूते ]०४|१४॥०४० 
छ4६685 2॥६४0प06 8870674]ए7 527 0ए०9 7728 ६० 750॥9272]:75094 
70 ६06 ९०077776709857 ६0 3500960754807028 ४25प927 00७, 270 |0०॥]८ए७ 
(02: ६6 300095850079 0:66 +96 ८0777767087ए7 '|60 06 ६00]: 
घए ६06 इढपिब5067 0 6 ९&६४7076008 तैठ८४7०5 ०0६ ६96७ 547६0 ए9 
977808077 प?? द 
२-्र॒ध्व्य सांख्यकारिका, ७२:--पप्तत्या किल येदर्थास्तेष्थों; कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्थ । 
आख्यायिकाविरहिता। परवादविवर्जिताश्चापि ।। 


] 


है और उनका स्पष्ट साहिय उपलब्ध होने पर इस विषय में किसी प्रकार कौ 
शंका के लिए, स्थान नहीं रह जांता | पर चूकि वतमान रूप में इस अन्य से सांख्य- 
सिद्धान्त-विषयक -६६ ही कारिकायें उपलब्ध है, ७०वीं कारिका मे सांख्य-शास्त्र 
की शुरु-परम्परा दी गई है, शेष दो कारिकायें प्रस्तुत अन्थ के ही विषय में कही 
गई हैं, जो यह बताती हैं कि ईश्वरक्रष्ण ने शिष्य-परम्परा से प्राप्त हुये सांख्य- 
शासत्र को सत्तर ही कारिकाओं में संज्षित करके रख दिया है ओर इनमें बृहत्‌ 
'पष्टितन्त्र” का सारा विषय आ गया है, केवल इसके आख्यान और परमतं- 
खण्डन छोड़ दिए, गए. हैं, अतएव संख्या-विषयक शंका होती है। अब यदि 
इस ग्रन्थ की सारी कारिकायें ली जायेँ तो इनकी संख्या ७२ होती है ओर यदि 
केवल सांख्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाली कारिकायें ली जायेँ तो संख्या 
६६ ही होती है | तब फिर प्रश्न यह है कि ७०वीं कारिका कौन सी है १ ७२वीं 
कारिका पर विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कारिकाकार ने जो ७० संख्या 
दी है, वह उन्हीं कारिकाओं की दी है जो प्रष्टितन्त्र में आए, हुए. सांख्य-ज्ञान का 
प्रतिपादन करती हैं | इस प्रकार अ्रन्तिम दो कारिकायें तो स्पष्ट ही उन ७० के 
बाहर हैं। अब रही ७० वीं कारिका जिसमें सांख्य का शुरु-सम्प्रदाय उल्लिखित 
है | सिद्धान्त-प्रतिपादन-विषयक न होने के कारण अनेक विद्वान इसे भी ७० के 
अन्तगत नहीं मानते | अतः उनका मत है कि एक कारिका कहीं बीच से लुप्त 
हो गई है। 


इस प्रश्न को सर्व प्रथम लोकमान्य पं० बाल गंगाघर जी तिलक ने उठाया 
था, और ६१वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य में विषयान्तर देखकर वे इस निर्ण॑य 
पर पहुँचे थे कि उक्त भाष्य एक नहीं, दो कांरिकाओं का है और यह दूसरी कारिका 
इसी ६१वीं के बाद होनी चाहिए, | यह विषयान्तर गौडपाद-भाष्य के ही शब्दों 
में इस प्रकार है :--“केचिदीश्वरं कारणं ब्रुवते-अज्ो जन्तुरनीशोयडमात्मन: 
सुंखदुःखयो: । ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग नरकमेव वा ॥? अपरे स्वभावकारणिकां 
ब्रवते--केन शुक्कीकृता ह सा मयूरा: केन चित्रिताः | स्वभावेनैव” इति। अन्र 
सांख्याचार्या आहुः --निशु ण॒त्वादीश्वरस्थ कथं सशुणुत: प्रजा जायेरन-! 
कर्थ वा पुसुषान्निंग णादेव £ तस्मात्‌ प्रकृतेयु ज्यते | तथा शुक्ष म्यस्तन्तुभ्यः शुक्ल 
एवं पटो भवति, कृष्णोभ्यः कृष्ण एवं इति | एवं त्रिशुणात्‌ प्रधानात्‌ त्रयो 
लोकांब्रिशुणाः समुत्पन्ना इति गम्यते। निशु एः ईश्वर:, सशुणानां लोकानां 
तस्मादुलत्तिस्युक्तिती| तथा केषाओ्चित्‌ काल; कारणमिति, उक्तञ्॑--'काल॑: 
पचति भूंतानि कालः संहरते जगत्‌। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरति- 


[ थ॑ |] 
हा शः वि न हिल | 
क्रमः ॥! व्यक्ताव्यक्तपुरुषास्त्रयः पदार्था;, तेन कालोउन्तभू तोडस्ति, स हि व्यक्त, 
कप «| (5 पी >> ५ 
सर्वकत्‌ त्वात्‌ कालस्यापि प्रधानमेव कारण, स्वभावोडपिं अन्रैंव लीनः, तस्मात्‌ 
कांलो न कारणुं, नापि स्वभाव इति। तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारण, न प्रकृतेः 
कारणान्तरमस्तीति ।” इस भाष्य के आधार पर तिलक जी ने लुप्त कारिका का 


॥ 


जो स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है--- 


करणमीश्वरमेके ब्र॒ुवते काल॑ परे स्वभाव वा। 
प्रजा: कथं निर्गणतो व्यक्त: काल: स्वभावश्च ॥ 


उनके मत से इस कारिका का सन्दर्भ भी ठीक बे5 जाता है। डा« हरदत्त 
शर्मा ने तिलक जी के पूर्वोक्त तर्क का समर्थन बड़े सबल शब्दों में किया है, 
और पं० सूर्यनारायण शास्त्री के एतद्‌-विरोधी तक का खण्डन किया है । पर 
उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि किसी भी मौलिक अन्थ के किसी 
भाष्य में विषयान्तर प्राप्त होने भर से ही उसके तद्विषयक किसी अंश के लुप्त 
होने का निश्चय नहीं हो जाता, जब तक उसके पक्ष में अन्य सबल प्रमाण न हों । 
फिर तिलक जी के इस तक का कि लुप्त कारिका का पूर्वापर सन्दर्भ ठीक बैठ 
जाता है?, डा० शर्मा ने भी समर्थन नहीं किया | शायद इसलिए कि इसका 
समर्थन किया ही नहीं जा सकता था। कारिकाकार के ५६वीं कारिका से लेकर 
६१. वीं कारिका तक के कथन का एक-मात्र ठिष्रय यही है कि “प्रकृति-कत सगे 
केवल पुरुष के भोग एवं तदनन्तर विवेक-च्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने के लिए 
है ओर ज्यों ही प्रकृति ने पुरुष का यह अर्थ या कार्य सम्पन्न किया, त्यों ही उसकी 
ओर से निजृत्त हो जाती है और फिर कभी भी उसकी दृष्टि में नहीं आती क्योंकि 
वह उस परम लज्जालु सुकुमारी कुलांगना से भी अधिक लज्जालु है जो किसी 
पुरुष के द्वारा एक बार देख ली जाने पर सवंथा उसकी दृष्टि बचाती है ।? इस 
सन्दर्भ में उपयुक्त कारिका की संगति कैसे बैठेगी जिसमें ईश्वर, काल, स्वभाव 
आदि की सृष्टि-कारणता के निराकरण के. साथ प्रैकृति के कारण-वाद का 
समर्थन किया गया है ? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि ६१ वीं कारिका का 
गौडपाद-भाष्य विषयान्तर है तो उसके आधार पर गढ़ी गईं तथाकथित ६२ वीं 
कारिका मूल अन्थ से और बड़ा विषयान्तर प्रस्तुत करती है और इन दोनों में से 


छः 
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मूल. अन्थ सें होने वाला विषयान्तर ही अधिक अक्षम्य होगा । अतः तिलक जी 
एवं डा० शर्मा का कथन निराधार प्रतीत होता है । 


अब प्रश्न यह है कि ७० वीं कारिका कोन है ! इस प्रश्न के उत्तर में 
विनम्र निवेदन है कि जो कारिका-ग्रन्थ आजकल उपलब्ध है, उसमें प्राप्त होने 
वाली ७० वीं कारिका को ही सांख्यकारिका की ७० वीं कारिका मानना युक्ति- 
युक्त है। सन्‌ १६२३ ई० के इण्डियन ऐ्टीक्वैरी के जुलाई वाले अंक में 
पं० श्रीधर शास्त्री पाठक ने इस विषय पर जो विचार प्रस्तुत किये हैं, वे बड़े 
संगत हैं | उनके लेख का अन्तिम भाग इस प्रकार है :-- 
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उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि शुरु-परम्परा का कथन करने वाली कारिका 
को ही ७०वीं कारिका मानने में न केवल कोई दोष नहीं है अपितु पूर्व परम्परा 
का पालन होने से सर्वथा ओचित्य ही दीख पड़ता है। 


सांख्य-कारिका के टीकाकार 


ईश्वरऋष्ण की ये कारिकायें संज्षिम एवं सारगर्भित होने के कारण इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि इन पर एक नहीं, कई विद्वानों ने टीकायें लिखीं जिनमें गौडपाद 
से परम योगी एवं वाचस्पति मिश्र जैसे महा-महिम आचार्य की भी टीकायें 
हैं | इनके अतिरिक्त माठर-बृत्ति, शंकरार्-कृत जयमंगला इत्यादि अन्य ग्राचीन 
तथा नारायणतीर्थ-कृत सांख्य-चद्विका जैसी अपेक्षाकृत अर्वाचीन टोकाएँ: भी हैं। 
किन्तु इन कारिकाओं की सर्वाधिक प्राचीन टीका शायद वह थी जिसका अनुवाद 
उज्जयिनी के बोद्ध भिन्नु परमार्थ ने सन्‌ ५५७ से ५६६ ई० के बीच चीनी 
भाषा में किया था। स्पष्ट है कि यह टीका छुठीं शवाब्दी के मध्य के पर्याप्त 
पूर्व लिखी गई रही होगी । इसका लेखक कौन था (--इस प्रश्न के उत्तर 
के विषय में बड़ा मत-भेद है । भूतपूर्व डा० तकाकुसु ने बहुत पूर्वा लिखा था 
कि बील के मतानुसार यह टीका-ग्रंथ गौडपाद-कृत माष्य ही था। परन्तु बाद 
में जब उन्होंने इसके चीनी अनुवाद का प्रांस की भाषा में अनुवाद किया तो 
उसकी भूमिका में इस प्रश्न पर विशेष विचार करने के बाद वे इस निर्ण॑य पहुँचे 
कि “चीनी अनुवाद गोडपाद-भाष्य का नहीं है, फिर भी दोनों में कुछ सम्बन्ध 
अवश्य है क्योंकि दोनों के अनेक शब्द, उद्धरण तथा व्याख्यानात्मक इृष्टान्त 
अनुरूप या समान हैं!” | प्रो० बेलवेल्कर चीनी अनुबाद तथा माठर-वृत्ति 
की तुलना करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि माठर-बचि ही चीनी-अनुवाद 
का मूल रूप है*। परन्तु लोकमान्य तिलक बहुत पूर्व सन्‌ १६१५ में माठर- 
वृत्ति की किसी हस्त-लिलित प्रति के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का निरीक्षण एवं 
विचार करने के अनन्तर इस निर्णय पर पहुँचे थे कि माठर-बृत्ति एवं चीनी 
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अनुवाद का मूल ( संस्कृत रूप )--दोनों एक नहीं हो सकते* | प्रो० कीय 
तथा पं० एसं० सूर्यनारायणं शाख्री भी इसी मत के हैं। पं० अ्य्यास्वामी 
शास्त्री भी चीनी अनुवाद के स्व-कृत संस्कृत रूपान्तर की भमिका में उपयुक्त 
दोनों ग्न्थों की सविस्तर एवं सूह्म तुलना के बाद इसी निर्णय पर पहुँचे हैं । 
उन्नके. मत में न तो माठर-बृत्ति और न गौडपाद-माष्य ही चीनी अनुवाद के 
मूल रूप हैं। ४४० ई० के पूर्व के जैन ग्रन्थ अनुयोग-द्वार-सूत्र”ः में उल्लिखित 
सांख्य-प्न्‍न्थ 'माठर! तथा जैन ग्न्थकार हरिभद्र सूरि द्वारा रचित “घड़दर्शनसंग्रह? 
पर स्व-रचित टीका में शुणरत्ञ द्वारा उल्लिखित 'माठर-भाष्य” के आधार पर 
अय्यास्वामी शास्त्री इसी 'माठरः या 'माठर-माष्यः को चीनी अनुवाद का मूल 
रूप मानने के पत्त में हैं। अपनी इस मान्यता के लिएउन्होंने प्रबल तक प्रस्तुत 
किए हैं| उनके कथन का उनके सारांश इस प्रकार हैं: 


न-अ्रन्थ अनुयोगद्वार-सूत्र में, जो लगभग ४५० ई० के बाद का नहीं हो 
सकता, सांख्य-अन्थ के रूप में 'माठर नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख आया है। 
शुण्रत्न ने भी सांख्य दर्शन के ग्रन्थों में 'माठर-भाष्यः का उल्लेख किया है 
जो शायद अनुयोगद्वार-सूत्र में उल्लिखित माठरः द्वी हो | इसका अनिवार्य 
निष्कर्ष यह नहीं है कि शुणश्रत्न को 'माठर-भाष्य? का व्यक्तिगत ज्ञान था। 
बहुत सम्भव है कि उन्होंने 'अनुयोग-द्वार-सूत्र” जैसे प्राचीन ग्रन्थों के लेख के 
आधार पर ही ऐसा लिखा हो। पर इतना तो अवश्य निश्चित है कि अपने 
वर्तमान रूप में 'माठर-बृत्ति? उन्हें ज्ञात थी क्योंकि इसका एक श्लोक उन्होंने 
उद्धृत किया है | इसे उन्होंने 'माठर-प्रान्तः के नाम से उद्घृत किया है, 
माठर-माष्य! के नाम से नहीं | इसलिए यह निश्चित रूप से माना जा सकता 
है. कि गुणरत्न ने माठर-भाष्य एवं माठर-प्रान्त में स्पष्ट अन्तर किया है | 
प्रो० कीथ का कथन है कि “'माठर या माठर-माष्य षष्टितम्त्र की टीका है 
'सांख्य-कारिका” की नहीं क्योंकि शुणरत्तन ने इसके विषय में “बष्टितन्त्रोद्धाररूपं 
माठरभाष्यम?” लिखा है? | सच तो यह है कि “पष्टितन्त्रोद्धाररूप” का माठर-भाष्य _ 
के साथ अन्वय आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ से यह उद्धृत किया गया है 
वहाँ प्रत्येक पद प्रथक्‌-पथक्‌ सांख्य-ग्रन्थ के लिए. आया है | परन्तु यदि प्रो० 
कीथ के सुझाव के अनुसार दोनों को एक साथ लें, तब तो यह बात और भी 
अधिक सम्भव है कि 'माठर-माष्य? सांख्यकारिका की ही टीका है, क्योंकि सांख्य- 
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कारिका को अन्तिम कारिका के अनुसार :ईश्वरक्षष्ण ने समस्त 'घष्टितन्त्र! शास्त्र 
को सत्तर कारिकाओं में ही संज्षित करके रख दिया है, केवल उसके आखयानों 
ओर पर-मत-खण्डनों को छोड़ दिया है; अत: यदि इन कारिकाओं की कोई टीका 
'ष्टितन्त्र! के इन छूटे हुए अंशों को देती है, तो वह निस्सन्देह 'घष्टितन्त्रोद्धार- 
रूप! नाम पाने योग्य है | सांख्य के कुछ मुख्य सिद्धान्तों पर चीनी अनुवाद में 
सांख्य-कारिका तथा बाद के अन्य सांख्य-ग्रन्थों से जो बैशिष्टय या भेद 
दीख पड़ता है, उसकी भी उपयु क्त के साथ अधिक संगति बैठती है, क्‍यों 
ऐसा प्रतीत होता है कि उपयु क्त बातों में इस ग्रन्थ में परष्टितन्त्र इत्यादि जैसे 
प्राचीन अन्थों का अनुसरण किया गया है* | े 
अय्यास्वामी शास्त्री के कथन के उपयुक्त सारांश से ही डा० तकाकुसु के 
इस मत का भी खण्डन हो जाता है कि सांख्य-कारिका और उसकी थीका 
जिसका अनुवाद परमाथ ने चीनां भाषा में किया, दोनों ही ईश्वरकृष्ण ने ही 
लिखी थी क्योंकि किसी भी विषय में एक ही ग्रन्थकार का वैसा मत-बैषम्य कैसे 
हो सकता है, जैसा सांख्यकारिका और चीनी अनुवाद में पाया जाता है। जैसे 
_पञ्च तन्मात्रों ओर इच्द्रियों--दोनों की उत्पत्ति सांख्यकारिका २९ और २५ में 
अहड्लार से बताई गई है, पर चीनी अनुवाद में ३, ८, १०, १५, ५६, और ५६ 
कारिकाओं के व्याख्यान में सारी इन्द्रियाँ पश्च तन्मात्रों से ही निकली हुईं बताई 
गई हैं ओर ये तन्मात्र स्वयं अहड्लार से निकलते हैं | इसी प्रकार सूहृम शरीर के 
सम्बन्ध में भी दोनों में मत-वैषम्य है | यद्यपि सांख्यकारिका में इसके विष्रय 
स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है, परन्तु ३६ वीं कारिका को २४वीं, २५वीं और 
रेप्वीं कारिकाओं के साथ मिलाकर पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वरक्ंप्ण 
के मत से यह शरीर महत्‌, अहड्ढलार, पञ्च तन्मात्र तथा एकादश इन्द्रियाँ--इन 
अठारह तत्त्वों का बना होता है, ओर गौडपाद-भाष्य को छोड़ कर अन्य सभी 
टीकाओं की भी यही मान्यता है। परन्तु गौडपाद-भाष्य एवं चीनी अनुवाद में इसे 
महत्‌, अहंड्आार तथा पश्च तन्मात्र--इन सात ही तत्वों का बना बताया गया है | 
इससे स्पष्ट है कि वह ठीका जिसका अनुवाद परमार्थ ने ५४६ ई० में चीन जाने के 
बाद किया, स्वयं ईश्वरकष्ण की लिखी हुईं नहीं हो सकती | चीन और जापान 
के लेखकों का यह मत है कि सांख्यकारिंका की उपयुक्त संस्कत टीका वशुबन्धु 
की लिखी हुई है, पर श्रय्यास्वामी के पूर्वोक्त तकों' से यह मत भी सही नहीं 
लगता । 
१-्रष्टब्य सुवरण-सप्तति-शाखत्र की भूमिका, पें० ३६, ४० । 
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भांठर-बृत्ति, जैसा कि पूर्वांगत विवरण से स्पष्ट हो चुका है, माठर-भाष्य कां 
ही संक्षित रूप जान पड़ती है | ग्रो० बेलवेल्कर ने “'भण्डारकर-स्मारक ग्रन्थ! 
में जो इसे परमार्थ के चीनी अनुवाद का पूव-रूप सिद्ध किया है, वह अब मान्य 
नहीं हो सकता | अय्यास्वामी ने दोनों की विस्तृत एवं सूक्ष्म तुलना करके इसे 
नितान्त स्पष्ट कर दिया है कि चीनी अनुवाद माठर-बृत्ति से बहुत मिन्‍्न है । 


: पहले कहा जा चुका है कि गुण्रत्न को माठर-बृत्ति अपने वर्तमान रूप में 
शात थी। पं० अय्यास्वामी का कथन है कि माठर-बृत्ति बहुत प्राचीन अर्थात्‌ 
परमार्थ के पूर्व की नहीं हो सकती क्‍योंकि इसमें हस्तामलकस्तोत्र का 
भी एक उद्धरण मिल्षता है, जो ८०० ई० के आस-पास का होगा क्योंकि 
हस्तामलक स्वामी शंकराचार्य के चार शिष्यों में से एक थे और उनका 
समय ७प्प ईं० से ८२० ई० तक माना जाता है | इसमें आए हुए भागवत 
के उद्धरणों से भी यही बात सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ पर 
बेदान्त के सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव परिल्क्षित होता है, जैसे इसकी मोज्ष-विषयक 
धारणा वही है जो वेदान्त की है | सांख्य का वेदान्त के साथ यत्र-तत्र समन्वय 
करने का प्रयास विज्ञान भिन्तु इत्यादि परवर्ती आंचार्यों में ही दिखाई 
पड़ती है। इससे स्पष्ट लगता है कि माठर-ब्ृत्ति १००० ई० के बाद ही 
लिखी गई होगी?* | महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र ने भी अपने 'गौडपाद- 
भाष्य एवं माठरत्तिरे नामक लेख में माठरृत्ति का यही काल सिद्ध किया है। 
डा० जानसन ने भी अपने “0॥87]7 577<॥9ए७? नामक श्रन्थ में लगभग 
यही बात: कही है |. 


गोडपाद-भाष्य में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे इस गन्थ . को 
भगवान्‌ शंकराचार्य के परम गुरु गौडपाद से परबर्तित्व सिद्ध हो | इसके विपरीत 
इसमें प्राचीन सांख्य की बहुत सी बातें मिलती हैं जिससे इसका प्राचीन होना 
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सिद्ध होता है। इसकी व्याख्यान शैली भी इतनी संक्षेपात्मक है कि यह ग्रन्थ 
गोडपाद-कृत ही लगता है| पर इसके विपरीत बहुतों की ऐसी धारणा है कि यह 
ग्रन्थ शंकराचाय के परम शुरु गोडपाद का लिखा नहीं हो सकता | द 

सांख्यकारिका की प्राचीन टीकाश्रों में 'जयमंगला” भी एक है जो शंकरा- 
चार्य के नाम से प्रचलित है | परन्तु इसका जो संस्करण बहुत पूव काशी से 
निकला था, उसकी भूमिका में महामहोपाध्याय पं॑>» गोपीनाथ कविराज ने स्पष्ट 
किया है कि यह भाधष्यकार शंकराचार्य की लिखी यीका नहीं हो सकती | इसका 
कर्ता शंकरार्य नामक कोई बौद्ध मिक्तु था । ५१ वीं कारिका में आई हुई अष्ट 
सिद्धियों का स्वामिमत व्याख्यान देकर तत््वकौमुदीकार ने “अनन्‍्ये व्याचच्षते 
इत्यादि शब्दों द्वारा अपने पूर्ववर्ती किसी व्याख्याता के मत का उल्लेख किया 
है | महामहोपाध्याय डा० हरदत्त शर्मा का कथन * है कि यह मत जयमझ्जला- 
कार का है। यदि यह सत्य है तो जयमद्शलाकार का समय वाचस्पति मिश्र के 
समय अर्थात्‌ नवम शताब्दी के पहले का होगा। वैसे गोडपाद-भाष्य में भी 
: अ्रष्ट सिद्धियों का इसी प्रकार का व्याख्यान मिलता है ओर हो न हो, वाच- 
स्पति मिश्र ने उपयु क्त स्थल में गौडपाद का ही मत दिया हो.। 


सांख्यकारिका की दो ओर टीकायें भी हैं जो अपेक्षाकृत बहुत श्र्वांचीन 
हैं। एक तो है विशानमिक्षु के शिष्य मावागणेश की तत्त्वयाथाथ्येदीपन नामक 
थैका और दूसरी है नारायण तीर्थ की सांख्यचन्द्रिका | दोनों का ही -.समय 
 इसवी सप्तदश शताब्दी है। पर नारायण तीथ मधघुसूदन॑ सरस्वती के बाद के 
होने के कारण सत्नहवीं के उत्तराध तथा अठारहवीं के प्रथम पाद के होंगे, और 
भावागणेश सम्मवतः सच्नहवीं के आरम्म के थे। सांख्यचन्द्रिका भी संक्षिप्त 
टीका है । यद्यपि यह बहुत बाद की रचना है, तथापि माठर-बत्ति की भाँति 
इसमें सांख्य के साथ वेदान्त का सम्मिश्रण प्रायः नहीं मिलता। हाँ, 
मुख्यतः वेदान्ती विचार-धारा के पोषक होने के कारण नारायण स्वामी ने 
यत्र-तत्र सांख्य-सिद्धान्तों के प्रतिपादन में वेदान्तों का प्रमाण आवश्य 
दिया है। जैसे ६३ वीं कारिका की द्वितीय पंक्ति--सैव च पुरुषार्थे प्रति 
विभोचयत्येकरूपेण--के व्याख्यान में पुरुषाथं को.. “स्वरूपावस्थानलक्षुण 
मोत्षम! भर ही कहा है, स्वरूप में माठर-बृत्ति की भाँति चित्‌ के साथ आनन्द 
का समस्वय करके उसे बेदान्ती मोक्ष का स्वरूप नहीं दिया है। परन्तु आगे 
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| थ॑ | 

“एंकरूपेण! का व्याख्यान कंरते हुए. 'एकेन रूपेण ज्ञानेव मोचयति संसाराज्ि- 
बर्तंबति: एतेन वेराग्योपरत्याक्रभावेडपि ज्ञानं मोक्षस्थ कारण भमव॑त्येवेति शापि- 
तम्‌ , उक्त' च तथा वेदान्तेषु--पूर्णबोधे तदन्यो दो प्रतिबद्धो यदा तदा | मोक्षो 
विनिश्चित: किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति || इत्यादि लिखा है। वेदान्त के विद्यार्थी 
को स्पष्ट ही ज्ञात होगा कि यह विषय पश्चदशी इत्यादि में सबिस्तर प्रतिपादित 
है। पर वेदान्त से भी बढ़कर इसमें योगशास्त्र के प्रमाण मिलते है। सारी टीका 
इस शात््र के उद्धरणों से भरी है | इसका. मुख्य कारण तो यह है कि सांख्य 
का व्यावहारिक पक्ष योग ही है, बिना योगिक क्रियाओं के सांख्य के सत्यों का 
अनुभव नहीं किया जा सकता। अ्रतः दोनों में अत्यन्य घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण सांख्य के ग्रन्थ में योग के उद्धरणों का प्राप्त होना स्वाभाविक हैं। पर 
इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होने का कारण यह भी है कि नारायण तीथ॑ स्वय॑ 
योगी थे | अतः उनका दृष्टिकोण सबंत्र एक योगी का रहा है । 


सांख्य-कारिका की उपयु क्त सभी टीकायें अपना कुछ न कुछ वैशिष्य्य रखती 
हैं। परन्तु वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमदी टीका इन सबसे बढ़कर है। इतनी 
(ऐिडित्य-पूर्ण' तथा गम्भीर ठीका और कोई नहीं है। अन्तिम कारिका को थीका 
में बाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका को प्रष्थितन्त्र के सारे विषयों का प्रतिपादक 
होने के कारण 'शास्त्र” कहा है, और किसी शास्त्र! ग्रन्थ का जैसा शुरु-गम्भीर 
विवेचन होना चाहिए, इनकी तत््वकौमुदी में वैसा ही शास्त्रीय विवेचन मिलता 
है। इस टीका में प्रवेश पाने का न तो सहसा साहस ही होता है ओर न सहसा 
प्रवेश मिलता ही है । इसकी इस दुरूहता का कारण जहाँ एक ओर वाचस्पति 
मिश्र का अगाघ आचार्यत्व है, वहाँ दूसरी ओर उनकी नैयायिक-शैली भी है जो 
_लिझ्न एवं व्यात्ति-शन का ही विशेष आश्रय लेती है। साथ ही ईश्वरक्षष्ण की 
कारिकाओं का सूत्रात्मक सूक््मता भी इसमें कम हेतु नहीं है । 


5 


* आचार्य वाचस्पति मिश्र समस्त दर्शन-शास्त्रों में निष्णात थे, इसीलिए, 
भारतीय परिडत-समाज उन्हें द्वादश-दशन-कानन-पश्चानन! कहकर उनके प्रति 
अपना असीम अ्रद्धा-माव एवं समादर प्रकट करता है। उनकी जैसी अग्रतिहत 
5 गति शाझ्वर वेदान्त में थी जिसके वे मानने वाले थे. ओर जिसके दो ग्रस्थानों में 
“सै पमामती-प्रस्थान! के बे प्रवर्तक हैं, बैसी ही गति न्याय-वैशेषिक ऋ्रोर सांख्य-योग 
(मे भी थी। अह्मसत्र-शाइ्टरभाष्य पर लिखी हुई भामती यदि आज भी उनको 
मौलिक प्रतिभा का प्रतीक बनी हुई है, तो न्याय के तात्पर्य का उद्घाटन करने 
बाली न्याय-बार्तिक-तात्पर्यटीका भी अद्यावधि उनकी अक्षय कीति कां सुह्ढ़ स्तम्भ 


न 


बनी है, और उनकी सांख्य-कारिकाओ्ों की टीका तत्वकौमुदी तथां योगमाष्य 
की .थीका - तत्वनैशारदी भी किसी ग्रकार से कम महत््व की नहीं है । इतने 
विविध शात्रों के ग्रकाश्ड पर्डित होते हुए भी उन्होंने जिस समय जिस शास्त्र 
का व्याख्यान. करना आरम्म किया है, उस समय उसी के रहस्यों को खोलने 
ओर शुत्थियों को सुलझाने की पूर्ण निष्ठा और वत्परता के साथ चेष्टा की है| 
इतर शास्त्रों की विरोधी ओर बेमेल बातें उठाकर वे किसी शास्त्र-विशेष में श्रद्धा 
रखने वाले पाठक की बुद्धि को उदश्नान्त नहीं करते | न्याय में सांख्य एवं सांख्य 
में वेदान्त के उच्चतर सिद्धान्तों की उठाकर प्रस्तुत शाखत्र के सिद्धान्तों की 
हीनता नहीं प्रकट करते | 


सांख्य-कारिका में अनेक. ऐसे स्थल आये हैं, जहाँ आचार्य वाचस्पति का 
स्पष्ट मत-भेद रहा होगा, पर उन्होंने बिना किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी 
किए. उसके प्रतिपाद्य विषय का बड़ी सत्यता के साथ विवेचन किया है। उनकी 
यह विशेषता पाठकों के हृदय को उनके प्रति श्रद्धा से आवजजित कर देती है। 
उदाहरणाथर्थ सत्कार्यवाद का ग्रतिपादन करने वाली नवम कारिका के व्याख्यान 
में जहाँ वेदान्त के मायावाद का प्रसद्ध आया है, वहाँ अपने सिद्धान्त का मोह 
छोड़कर “प्रपश्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्यो मिथ्येति वदितुम” ऐसा लिखकर 
उसका खण्डन ही किया है, ताकि सांख्य के विद्यार्थी की उसके सत्कार्यवाद- 
अर्थात्‌ थप्रकृति का जगत्‌ रूप काये सत्‌ ही है, असत्‌ नहीं क्योंकि असत्‌ की 
उत्पत्ति शश-शज् की भाँति श्रसम्भव है--इस सिद्धान्त में श्रद्धा हो सके। इसी 
प्रकार अठारहवीं कारिका में परुष का बहुत्व सिद्ध करने के लिए दिये गए तकी 
इतने निराधार या खोखले हैं कि यदि आचाय वाचस्पति मिश्र चाहते वो वें इनकी 
कटठु आलोचना कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अपितु गम्मीरता- 
पूर्वक उसका विवेचन प्रस्तुत किया है | ये तक निराधार या निस्सार इसलिए हैं कि 
जिस प्रुषः की वास्तविक अनेकता सिद्ध करने के लिए तक दिए गए हैं, वह 
तो परमार्थतः असंग, उदासीन और अव्यवहाय है, और जो तक दिए गए हैं 
सामान्य या व्यावहारिक जीवन के हैं। वस्तुतः कभी भी जन्म और मरण न 
प्रोत्त करने वाला पुरुष” “जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌” (अर्थात्‌ सभी पुरुष 
एक साथ जन्म एवं मरण न प्राप्त करने के कारण एक नहीं हो सकते, एक 
ही होते तो एक साथ ही जन्म लेते और मरते ) इत्यादि तकों के आधार पर 
_ अनेक कैसे कहा जा सकता है ? इसी ग्रकार परुष के मोक्ष के लिए स्वत: प्रवृत्त 
होने वाली अचेतन प्रकृति के लिए ५७ वीं कारिका में दिया गया “वत्सविदृद्धि- 


[ ल॒] 
निमित्त ज्ञीरस्थ यथा प्रदत्तिरशस्य! इत्यादि दृष्ठान्त कुछ संगत नहीं प्रतीत होता |. 


सके विरुद्ध कुछ कहने के स्थान में आचाय ने ईश्वरवाद -की ही बड़ी 
प्रीठी चुटकी' ली है। द 


पर जहाँ आचार्य वाचस्पति की तत्वकौमुदी में उपयुक्त गुण हैं, वहाँ 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उनकी सांख्य और योग की टीकार्य 
उन शास्त्रों के रहस्यों को उंद्घाटित करने की दृष्टि से बहुत सफल नहीं 
कही जा सकतीं। उनका कथन है कि वाचस्पति मिश्र, श्रकाएड आचाय 
अवश्य थे परन्तु योगी नहीं थे और बिना स्वयं योगी हुए योग के द्वारों 
प्रत्यक्षीकृत सत्यों तथा रहस्यों का उद्घाटन दुष्कर है, इसीलिए, छुठीं कारिका-- 
जेसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि किस प्रमेय कां ज्ञान किस प्रमाण 

होता है !--का उनका व्याख्यान ठीक नहीं है। उन्होंने सामान्यतोदष्ट 
अनुमान से प्रधान और पुरुष का ज्ञान तथा उससे भी प्रतीत न होने वाले 
स्वर्ग देवता, इत्यादि का ज्ञान आगम प्रमाण से बताया है | पर इस व्याख्यान 
को सदोष कहने वाले विद्वान इस कारिका का यह अथ करते हैं कि सर्व-सामान्यं 
वस्तुओं का ज्ञान दष्ट! अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रकृति तथा पुरुष जैसे अतीद्धिय 
पदार्थों का ज्ञान अनुमान से तथा अतीन्द्रिय 'कैवल्य” का ज्ञान आगम प्रमाण 
से होता है* । नारायण तीथ ने भी 'सामान्यतस्तु दृष्टात्‌ इत्यादि प्रथम पंक्ति का 
यही अर्थ किया है, परन्तु तस्मादपि चासिद्धं . परोक्ष॒माप्तागमात्‌ सिद्धम' इस 
द्वितीय पंक्ति का वैसा ही अर्थ किया है, जैसा वाचस्पति मिश्र ने । गोडपाद-कझृत 
अर्थ४ तो सर्वथा आचारय वाचस्पति मिश्र का ही अथ है ।*ऐसी स्थिति में कौन 
सा अर्थ कारिकाकार का अभिप्रेत अर्थ है--यह कहना यत्रपि कठिन है, तथापि 
द्वितीय अर्थ के पक्ष में इतना अवश्य वक्तव्य है कि सांख्य शाख्त्र प्रमाण-प्रधान 
नहीं अपितु प्रमेय-प्रधान है और इसके प्रमुख प्रमेयः प्रकृति, पुरुष और कैवल्य 
ही हैं | अतः इसमें जो महंच्व इनका. है, वह गाग, स्वर्ग,६देवता इत्यादि का 


१--द्वष्टव्य का० ५७ की तत्वकोमुदी, द्वितीय पेरा । 


२--इस अथ के लिए में पूज्य प॑० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टी पाध्याय का ऋणी हूं । उनसे ज्ञात 
हुआ है कि प ० गोपीनाथ जी कविराज इसी को ठोंकशमानते हैं । 


३--तस्मादपि (अनुमानादपि) परोक्षमतीन्द्रियं,यागरवर्गंसाथनत्वादि, आप्तागमात्‌ शब्द- 
प्रमायादित्यथ:--का० $& की सांख्यचन्द्रिका । 


. ४“-सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां''' सिद्धि: । प्रधानपुरुषावतीन्द्रियो' सामान्यतो- , 
दृष्टनुमानेन साध्येते ।  »< »६ तस्मादूपि चासिद्धू . प्रोक्षमाप्तागमात: सिद्धम, . यभेन्‍्द्रो 


। 


नहीं है।* ऐसी स्थिति में अधिक स्वाभाविक यही है कि प्रमाणों का अमेयों में 
यथायोग्य उपयोग बताने वाली सांख्य-कारिका में कैवल्य-विषयक प्रमाण का 
कथन अवश्य होगा, चाहे याग, स्वर्ग और देवता इत्यादि गोण बिषयों में 
प्रदत्त होने वाले प्रमाण का कथन हो या न हो । इस दृष्टि से तो द्वितीय अर्थ 
ही अधिक संगत लगता है। क्‍ क्‍ ः 

इसी प्रकार पुरुष-बहुत्व को सिद्ध करने वाले तकों की प्रतिपादक अठा- 
रहवीं कारिका के अर्थ में वाचस्पति मिश्र ने कोई विशेष मौलिकता नहीं 
दिखाई है, यद्यपि इसके लिए अवकाश था; क्योंकि जैसा थोड़ा पहले कहा जा 
चुका है, कारिकाकार के तक पुरुष-बहुत्व” को सिद्ध नहीं कर पाते और इनकी 
इस त्रुटि को उन्होंने अवश्य अनुभव किया होगा, पर इसके लिए वे कोई हृढतर 
तर्क नहीं दे सके, यद्यपि दृढतर तक॑ दिए जा सकते ये | वर्तमान शताब्दी के 
पूर्वार्ड में होने वाले, सांख्य और योग के परम विद्वान्‌ एवं योगी श्री हरिहरानन्द 
आरणयक ने अपने “सांख्य-तत्तालोक? में इस विषय पर सुदहृद एवं मौलिक 
तक प्रस्तुत किया है।* क्‍ 


देवराज उत्तरा: कुरवः स्वर्गोपप्सरस इति परोक्षमाप्तवतचनात्‌ सिद्धम्‌ ॥ का० ६ का गौडपाद- 
भाष्य । 

१-्ृष्टव्य, प्रस्तुत भूमिका में पूर्व आगत पचशिख का विवरण । 

२--“चितिशक्ति: शुद्धा चाननन्‍्ता चापरिणामिनी चेति”। अपरिणामित्वात्‌ कालेनाव्य- 
पदेश्य4- पुरुष: । बोधस्वरुपत्वाच्च नासौ देशव्यापी । देशव्यापित्व॑ बाह्यधर्मो,न त्वध्यात्मपर्म: । 
देशाश्रयपदा्ों: सांवयवा:, चितिशक्ति निरवयवा । न चिन्मात्रभावेनावस्थितस्य “अहम नन्‍्तदेशं 
ब्याप्याइस्मि! इति प्रत्ययः सम्भवेत्‌ । यतो:द्वेतवोधात्मके भाने कुतो देशरूपद्रौतभानावकाश:। 
_तस्मात्पुरुष एक: सर्वप्राणिताधारण: सर्वदेशव्यापी चेति सिद्धान्त: परमाथदृशि व्यथे: न्‍्यायेन 
-चासज्ञत:। ततन्र देशाश्रयरुपोष्पारमार्थिकवदोष: प्रसज्यते। न्‍्यायो हि शान्‍्तत्रह्मवादिनां 
सांख्यानां पुरुषबहुत्वबाद: । बहुत्वे संसीमत्वमित्युस्सयों निरपवाद: देशाशिते बाह्यपदारर्थ, अदेशा- 
श्रिते शपदार्थे तदुत्सर्गस्यापवाद: । ज्ञपदा्थश्चोत्तरकालभाविभि: परिणाम: ससीमी भवति। 
अपरिणामित्वाद ६ तमानशत््यत्वाच्च पौरुषबोधस्य व्यवच्छेदकहेत्वभाव: | 3८ )८ ननु 
“एकमैवाद्धितीयम्‌! इत्यादिश्रुतिष्वात्मन ०कसंख्यकलवमेवोदिष्टमिति चेन्न, तासु भ्रात्मनि द्ौत- 
भानशत््यत्वं, पुरुषाणामेकजातिपरत्वं वोक्त, न संख्यैकत्वम्‌ । तथा च सूत्रम-“नाद तश्रुतिविरोधो 
जातिपरत्वात्‌” इति । *एको व्यापी? श्यादिश्रुतिष्वीश्वरोपाधिकस्थात्मन: प्रशंसा उपासनाथ- 
मेवोक्ता, न ता: श्रुतय॒ आत्मनः स्वरुपावधारणपरा: | यथाहु:--शम्ुक्तात्मन: प्रशंसा श्वपासा 
वा सिद्धस्येति ।” ईश्वरविलक्त ण॒स्य उरुषतसवस्य स्वरुपावधारणपराश्नति:, यथा --“अदृष्टम - 
व्यवहायंमग्राह्ममलक्ष णमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसा र प्रपयोपशर्म शान्तं॑ शिवमद्द त॑ 
द चतुर्थ मिति मन्यते, स आत्मा, स विज्ेष” इति । ८ ८ ३८ अतः आत्मनों विह्तारादितव॑ग्राह्न« 
पमंशल्य॒ता बहुता च सिद्धा ।--ष्वव्य सांख्यतत्तालोक, पृ० ३ है) 


तश] 
पूवाक्त कथन में संत्यता- अवश्य है, पर इससे तत्त्वकोमुदी का मूल्य कर्म 
नहीं किया जा सकता; “यह निर्विवाद है। आधुनिक कोल- में इस -पर अनेक 
टीकायें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें स्वामी बालराम उदासीन की विद्वत्तोषिणी 
पं० हरीराम शुक्ल की सुषमा, पंडितराट-वंशीधर मिश्र “की वृहत्‌ टीका सांख्य- 


तत्त्वदिवाकर, तथा शिवनारायण शासत्री की सारबोधिनी अधिक प्रसिद्ध हैं। 


सांख्य के कुछ प्रमुख सिद्धान्त 


सांख्य शाखत्र मुंख्यतः प्रमेय-शाख््र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं, यहाँ पहले: कह चुके 
हैं। परन्तु प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से ही “होने के कारणं इनकी आवश्यकता 
सांदय-शास्त्र को भी हैं ही। ये प्रमाण तीन हैं--दष्ट या पंत्यक्ष,, अनुमान और 
आमवंचन या आगम | इनके द्वारा ज्ञातव्य प्रमेय' मुख्यतः प्रकति, परुष और 
कैवल्य हैं; (सारे जागतिक पदी्थ प्रकृति में हीं अन्तभू त है) | इनका विस्तृत 
विचार प्रस्तुत ग्रन्थ में आंगे आया हुआ है, अंतः वहीं द्रष्टव्यं है। यहाँ 
इनका पनः विचार पिष्टपेषण होगा । साथ ही ग्रन्थ का आकार व्यर्थ ही और 
बढ़ेगा | दो-एक बातें जो अन्य में नहीं आईं हैं, या आई भी हैं तो संकेत 
रूप से, उनका यहाँ कथन आवश्यक प्रतीत होता है । 


: पूर्वोक्त त्रिविध प्रंमाणों से प्रमेयों की जो प्रमा या उनका जो ज्ञान" होता है 
उसकी ग्रामाणिकता तथा अ्रग्रामाणिकता भी उसी ज्ञान में निहित रहती है| कारण 
गुण या दोष से. उंसकी केंवल अभिव्यक्ति होतीं है, जेसे कारणाुं-व्यापार से 
मृत्तिका-स्थित. घट का आविर्भाव | ऐसा मानने का कारण यह है कि सांख्य 
सत्कारयवादी होने के कारण शश-श्रक्ञ इत्यादि जैसे अत्यन्त असत्‌ पदार्थों" की 
उत्पत्ति. नहीं मानता । अतः यदि ज्ञान के अनन्तर उदित होने . वाले उसके 
प्रामाण्य या अप्रामाश्य को बह उसमें. निसर्गतः निहित नहीं मानेगा, तो उप्तकी 
दृष्टि में इनका उदय कभी होगा ही नंहीं। इंसलिएं “प्रमाण॒त्वाप्रमाण॒त्वे स्वत: 
सांख्या: संमाश्रिता:? अर्थात्‌ ज्ञान के, प्रामाण्य और अ्रप्रामाण्य स्वतः ही होतें 
ऐसा सांख्य मानता है | की 


इन प्रमाणों से जिन प्रमेयों या पदार्थों: - कां ज्ञान होता है, वे पदार्थ स्व 
विषयक ज्ञान से सर्वथा प्रथक होते हैं, उनसे पथक्‌ स्व॒तन्त्र रूप से सत्‌ होते है। 
दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि योग की ही भाँतिं सांख्य को भी बाह्य पदार्थों 
की सत्ता मानसिक व्यापार अंथवा चित्त-वृत्ति से परथक स्वतन्त्र रूप से मान्य है | 


[ ष॒] 


कारिकाकार ने ११वीं कारिका में (विषय: ओर '“सामान्यम?' शब्दों द्वारा तथां 
सूत्रकार ने “न विज्ञानमात्र' बाह्मप्रतीते:? || सां० सू० १४२ ॥ के द्वारा यही 
अभिप्राय प्रकट किया है। अतः विज्ञानवादी बौद्धों से सांख्य का स्पष्ट 
मत-भेद है--सांख्य विज्ञानवादी नहीं, वस्तुवादी या विषयवादी है | इसका 
कारण खोजने के लिए. बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है | सांख्य 
के अनुसार समस्त जगत्‌ सत्‌ प्रकृति का ही परिणाम है। जैसे सूक्ष्म अन्तःकरण 
अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार तथा मन प्रकृति के परिणाम हैं, बैसे ही स्थूल आ्राकाश 
इत्यादि पशञ्चभूत तथा उनका भी विशिष्ट परिणाम यह पाग्चमौतिक जगत्‌ भी 
प्रकृति के परिणाम हैं। अतः जैसे अन्तःकरण का परिणाम 'ज्ञानः सत्‌ है, वेसे 

ही ज्ञान के विषय बनने वाले जगत्‌ के स्थूल पदार्थ भी सत्‌ हैं । 
सांख्य श्रान्ति के विषय में 'सदसत्‌-ख्याति' मानता है। सांख्य-सम्मत 
श्रान्ति की कल्पना विल्षक्षण है। शुक्ति में जब रजत का ज्ञान होता 
है कि 'इदं रजतम?, तब “इदं? का ज्ञान सत्‌ और “रजत” का ज्ञान असतू 
होता है | “इदं? ज्ञान का आश्रय हमारे चाक्तुष्र प्रत्यक्ष का विषय है| अतः यह्‌ 
सत्‌ है। “रजतं'श्ञान का आश्रय हमारी इन्द्रियों का विषय नहीं हुआ है तथा 'नेद॑ 
रजत! ज्ञान के द्वारा उत्तर-काल में बाधित भी होता है, अत: वह असत है । 
भ्रान्ति-शान इस प्रकार सत्‌-असत्‌ उमयविध पदार्थों पर आश्रित रहता है । यह है 
साख्य का सदसत्ख्यातिवाद | यह व्याख्या अनिरुद्ध-बृत्ति के अनुसार है। 
विज्ञान मिक्षु के अनुसार नित्य होने से सब पदार्थों का स्वरूपतव: अबाध है, 
परन्तु चैतन्य में आरोपित होने पर संसर्गतः बाघ है; ( स्वरूपेणाबाध 
सरवेवस्तूनां नित्यत्वात्‌ , संसर्गतस्तु बाघ: सर्ववस्तूनां चैतन्ये अस्ति)। उदाहरणार्थ 
बाजार में, दूकानों पर रजत रुद्रुप से विद्यमान है परन्तु शुक्ति में अध्यस्त रजत 
असत्‌ है| जगत्‌ मी स्वरूपत: सत्‌ है परन्तु चैतन्य में अध्यस्त होने पर असत्‌ 
है---अ्रत: सदसदात्मक है ( सां० प्र० सू० ५॥५६ पर विज्ञनभिक्ु-कृत भाष्य) | 
: ऊछे अन्य सिद्धान्त इसके पूर्व दूसरे प्रसज्ञों में आ चुके हैं | अत: पुनरुक्ति 

से बचने के लिए उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहा है 


कै की 
१७७०ंभा कं ५ हि 


१--विष॑यो आशय विज्ञानाड्बंहिरिति यावत्‌ । अतएव 'सामान्यम* साधारणंम , अनेकेः 
पुरुषेग हीतमित्यर्थ: । विज्ञानाकारत्वे तु, असाधारण्यादिज्ञानानां वृत्तिरुपाणां, तेरप्यसा« 
भारणा: स्थु।। विज्ञानं परेण: न॑ गृहते परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वादित्यमिप्रायः | --त्वकोसुदो 


साडख्यतत्त्वकोमुदी 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्मी: प्रजा: खुजमानां नमाम: । 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तमोगां नुमस्तान ॥१॥ 


अर्थ:--स्वयं अनुत्पन्न होकर भी महत्‌ इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने 
वाली, एक होकर भी रजस्सत््वतमोरूप त्रिशुणात्मिका मूल प्रकृति को हम 
नमस्कांर करते हैं। जो सुखादि भोग द्वारा सेवा करती हुई उस प्रकृति का 
अनुसरण करते हैं ( उसके धर्मों या शुणक्रियादि का अपने में आरोप करते 
हैं ), तथा समस्त भोग सम्पादित कर देने पर उसे अनात्म. वस्ठ समझ कर 
सदा के लिये छोड़ देते हैं, उन वस्तुतः कभी भी जन्म न लेने वाले पुरुषों को भी 
नमस्कार है ॥१॥ 


विशेषः--शिष्टानुमत श्र॒त्युक्त मन्ललाचरण की कत्त व्यता का पालन 
करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने श्वेताश्वतर श्रुति में प्रकृति तथा मुक्तामुक्त 
उभयविध पुरुष के विषय में कहे गए; “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्नी: प्रजा; 
सुजमानां सरूपा: | अजो हो को जुषमाणोडनुशेते जहात्येनां भ्क्तमोगामजोड्न्यः |”! 
इस मंत्र को प्रयोजनानुसार अंशत: परिवर्तित करके प्रस्तुत रूप में रखा है। 
धप्रकर्षण व्यक्तरूपेण जायन्ते आविभवन्ति इति प्रजा: महदादयों विकारा:? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार मूल का प्रजाः शब्द मह॒दादि कार्यों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । मूल के लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द अमिधा के द्वारा तद्रप- 
विशेष के वाचक होते हुए भी इस स्थल में लक्ष॒णा के द्वारा रजस, सच्च तथा 
तमस के बोधक हैं। लाक्षृणिक अर्थ लेने का कारण यह है कि यद्यपि ये वर्ण 
इन गुणों में वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं, तथापि जेसे लोहित या रक्त वर्ण वस्त्र 
को रँग देता है, उसी प्रकार रजस्‌ भी ग्र्ृत्ति के द्वारा मन को रँँग देता है। 
इसी प्रकार जेसे स्वच्छु जल मल को धो देता है, उसी प्रकार सच्त्व भी ज्ञानादि 
द्वारा मन को विमल कर देता है। एवं जैसे कृष्ण मेघ-पटल आकाशादि को 
दँक लेता है, उसी प्रकार तमस्‌ भी अज्ञान या मोह के द्वारा ज्ञानादि को देँक 
देता है। यद्यपि सुख-स्वरूप होने के कारण सत्त्व की प्रधानता होने से उसी 
का सर्व प्रथम अहण होना उचित था, तथापि रृजस के सृष्टि-प्रवरतंक होने के 
कारण उसका ग्रहण सब प्रथम, एवं तदननन्‍्तर स्थिति-दशा में ही उत्पन्न कार्यो 


8 2) 


के प्रकाशक होने के कारण सच्च का ग्रहण उसके बाद वथा ग्रकाशित॑ 
वस्तुओं के ही स्वरूपावरणु-रूप विनाश ( सांख्यमत में वस्तु का विनाश उसका 
स्वरूपत: अभाव नहीं अपितु उसके स्वरूप का आवरण या तिरोधान-मात्र 
होता है ) को उपस्थित करने के कारण तमस्‌ का अहण सबके अन्त में हुआ है । 

उपयंक्त इलोक से सांख्य शासत्र का यह अभिषेय या प्रतिपाद्य विषय ध्वनित 
होता है कि त्रिगुणात्मिका अति ही करनी है, मोगापवर्ग-रूप पुरुषार्थ ही उसकी 
प्रवृत्ति का हेतु है, पुरुष वस्तुत: उदासीन होकर भी प्रकृति के धर्म या क्रियादि 
को अपने में आरोपित करने के कारण कतृ त्व, भोक्त त्व इत्यादि बन्धरनां में 
पड़ता है, ओर मोग-समातति एवं शास्त्रज्ञनाभ्यास से उत्पन्न ( मैं प्रकृति से 
विभक्त या प्रथक्‌ एवं उसके कवृत्व, भोक्त त्व इत्यादि शुणों से निलिम्त 
हूँ---एवंविध ) विवेकख्याति या तत्वज्ञान के द्वारा अपने असंगत्व का अनुभव . 
करके बन्धन विहीन--केवली--हो जाता है | 

श्वेताश्वतस्श्रत्युक्त--“यस्य देवे परा भक्तियथा देवें तथा गुरों। तसस्‍्थैते 
कथिता ह्यर्था: प्रकाशन्ते महात्मच:।” इस मन्त्र के अनुसार देव-वन्दना की 
भाँति गुरु-वन्दना की भी कत्त व्यता समझते हुए आचार्य आांख्य-शास्त्र की 
गुरु-परम्परा की भी वन्दना कर रहे हैं:- 


कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासरये। 
पतञ्नशिखाय तथेश्वरक्ृष्णायेते नमस्यामः ॥२॥ 
अर्थ--महातपस्वी कपिल, उनके शिष्य आसुरि मुनि, ( उनके भी शिष्य ) 
पञ्नशिख तथा इईश्वरकृष्ण को शास्त्र-शन के लिये अपेक्षित उनका अनुग्रह 
प्राप्त करने के लिये नमस्कार करते हैं । 
विशेषः-- () आचार्य माठर ने सांख्य-कारिकाओं को स्वरचित वृत्ति के 
आरंभ में ही स ( आसुरि: ) एवं गहस्थधर्ममपहाय पुत्रदारादिकं च प्रश्नजितो 
भगंवत: किल कपिलाचायस्थ योगिन: प्राणा; शिष्यो अमव! ( द्रष्टव्य माठरबत्ति- 
चौखम्बा संस्कृतसिरीज नं० २६६ प्रकाशन, पे० २ )--ऐसा लिखकर आसुरि 
मुनि की कपिलाचाय॑-शिष्यता ग्रतिपादित की है। भागवत के “पंचमे कपिलो नाम 
सिद्धेश! कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत््वग्रामविनिर्णयम्‌ ||! ( द्रश्व्य 
भागवत, प्रथमस्कं घ, अ० ३ श्लोक १० )--श्लोक से भी यही बात स्पष्ट होती 
है। इस ग्रन्थ की ७०वीं कारिका से भी यही बात सिद्ध होती है कि कपिलाचांर्य 
नें सर्वप्रथम यह ज्ञान आसुरि को तथा आसझुरि ने पश्चशिख को दिया था | 
आचार पशञ्चशिख ने भी . लिखा 'है-“आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद 


( ६ 2). 
भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तंत्र - प्रोवाच'। आचाय आसुरि के शिष्य 
आचाय पञ्नशिख थे, यह बात महाभारत से ज्ञात होती है-आसुरेः प्रथम शिष्य॑ 
यमाहुश्चिस्जीविनम्‌ । पदञ्नखोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः ॥ पशञ्चशः पञ्चकुत्‌ 
पञ्चगुणः पद्नशिख: स्मुत: || ( महा० पर १२, अ० २१८, श्लो० १२ ) 


(9, श्लोक के “नमस्याम:? क्रिया-पद्‌ का कर्म होने के कारण कपिल 
इत्यादि शब्दों म॑ 'कर्णि द्वितीयाः से ह्वितीया हानी चाहिये परन्तु 'कपिलं 
प्रीणयितुम”! इस विशिष्ट अर्थ में क्रियार्थॉपपदस्थ च कर्मणि स्थानिनः? के 
अनुसार चतुर्थी हुई है । इसीलिये 'शाख्नज्ञान के लिये अ्रपेश्षित उनका अनुग्रह 
प्राप्त करने के लिये नमस्कार करते हैं--ऐसा अनुवाद किया गया है। 


[ अब प्रस्तुत सांख्यकारिका नामक शास्त्र की रचना का विशिष्ट प्रयोजन 
प्रकट करने की दृष्टि से भमिका बाँधते हुए कहते हैं:-- | 


(७ (“४७ ७ 


इह  खलु प्रतिपित्सितमर्थ प्रतिपादयिताअबधेयबचनों मवति प्रेक्षावताम्‌ | 
अप्रतिपित्सितमर्थ तु प्रतिपादयन्‌ “नाथ लौकिको नापि परीक्षुकः” इति प्रेज्षा- 
वद्भिरन्मत्तवदपेक्येत | स चैषां प्रतिपित्सितो5थॉ, यो ज्ञात: सन्‌ परमपरुषार्थाय 
कल्पते, इति आरिप्सितशास्त्रविषयज्ञनस्थ परमपुरुषा्थंसाधनहेतुत्वातू तदू- 
विष्यजिज्ञसामवतारय॒ति-- 


अर्थ:--जगत्‌ में उसी वक्ता या उपदेष्टा के वचन में बुद्धिमानों को श्रद्धा 
होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन एवं बोध कराता है। इसके 
विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक पुरुष को बुद्धिमानू जन --“यह व्यक्ति 
न व्यवहारज्ञ' ही है और५न शास्त्रज्ष' ही'--ऐसा कह कर उन्मत्त की भाँति उसकी 
उपेक्षा करते हैं; ओर जिसका ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ होता है, वही 
बुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय होता है। चेंकि प्रारम्भ किये जाने वाले शास्त्र के 
विषय-भूत २४ तत्तों का निरणयात्मक ज्ञान ही मोक्षुरूप परम पुरुषाथ के साधन- 
भूत विवेकज्ञान का कारण या उत्पादक है, इसलिये कारिकाकार इस प्रकार के 
शास्त्र के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुये कहते हैं:-- 


लिन अशगशिणगएगए पिन शेप नकनननन ते अकननननननानितीयननन के कनन चाननकनननन-ननकनननननननननन-ननन-न न-नंम-ना-न-ंन-+मम-ऊ-मान-नन--. 


१ोके भव: सत्तावानू, न विद्व दगोष्दयानु जेष्डएछ तोति लौकिक:, व्यवदार ज्ञ: शास्री- 
यसंस्कारविवुर; नरः:--बालरामोदासीन: । 

२--परि परित: स्वतः प्रमाणेस्तकेण च ईच्षते वस्तुतत्व॑ निश्चिनोतीति परीक्षक: शास्रज्ञ 
इति । व्थोक्त न्यायमाष्यकारेण वात्स्यायलमुनिना--लोकसाम्यमनतीता लौकिकाः नेसगिवः 
वेनयिक बुद्ध्यतिशयमप्राप्ता: तह्िपरीता: परीक्षकास्तकेण प्रमाणेरथ' परीक्षितुमहंन्तीति । 
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दुःखत्रयाभिषाता जिज्ञासा तदूपघातके हेतो । 
 हृष्टे साथ्पार्था चेन्नेकान्तात्यन्ततोड्भावात्‌ ॥१॥ 

अर्थ:--आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक-इस तिविध दुःख 
के प्रहार से उसको दूर करने वाले शाल्रीय साधन या उपाय के विषय में जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है। यदि कोई यह कहे कि दुःख-विनाश का लौकिक उपाय विद्यमान 
होने के कारण वह शास्त्र-जिज्ञासा व्यथ है, तो ( उसका उत्तर यह है कि ) 
ऐसी बात नहीं है क्योंकि उससे दुःख-त्रय की अनिवाय-रूप से सार्वकालिक निवृत्ति 
नहीं होती। द 

एवं हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्येत यदि दुःखं नाम जगति न स्यथातू, सदूवा 
न जिहासितम्‌, जिहासितं वा अ्शक्यसमुच्छेदम । अशक्यसमुच्छेदता च दे घा-- 
दुःखस्य नित्यत्वातू, तदुच्छेदोपायापरिज्ञानाद्‌ वा | शक्यसमुच्छेदत्वेडपि चर शास्त्र- 
विषयस्य, ज्ञानस्थानुपायत्वाद्दा, सुकरस्योपायान्तरस्य सद्भावाद्वा ॥| 

तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितमित्युक्तम--“दु:खनत्रयामिधातातू”? 
इति | क्‍ द 

अर्थ:--यदि जगत में दुःख न हो, अथवा होने पर भी उसको छोड़ने की 
इच्छा न हो, श्रथवा छोड़ने की इच्छा होने पर भी उसके नित्य होने के कारण 
या विनाश के उपाय के अज्ञान के कारण उसकी निश्ृत्ति सम्भव न हो, अ्रथव्रा 
निवृत्ति सम्भव होने पर भी प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय--प्रकृति तथा पुरुष 
का विवेक-शन---उस दुश्ख की निश्ृच्ि का उपाय न हो, अथवा वैसा होने पर 
भी इस विवेक-ज्ञान की अपेक्षा कोई झुलभ एवं सरलतर उपाय हो तो इसके 
विषय में जिज्ञासा कदापि न होगी । परन्तु जगत में ढुःख है ही नहीं अथवा 
होने पर भी उसकी निजृत्ति किसी को अभीष्ट नहीं है--ऐसी बात नहीं है | 
इसीलिये शास्त्रकार ने कहा---दुःखत्रयामिधातात । 

दुःखानां त्रय॑ दुःखत्रयमु | तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधि- 
देविकञ्च । तत्राध्यात्मिकं द्विविधम--शारीर॑ मानस च। शारीरं बातपिचश्ले- 
ध्मणां वैषम्यनिमिच्तम | मानस कामक्रोधलोममोहभयेष्याविषादविषयविशेषादश न- 
निबन्धनम्‌ । सर्वश्जैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिक॑ दुःखम | 
.._ 2--न्यायमते अमिवातों नाम शब्दजनकसंयोग:, सांख्यमते तु अमिषातों नाम बन्ध- 
जनकसंयोगः । दुःखं बुद्धितत्वे वर्तते, श्रात्माएपि पतिबिम्बितत्वसम्बन्धेन बुद्धितत्वे बर्तते; 
तत्रात्मप्रतिबिम्बे दुःख संक्रामति, तददू :खमात्मनः प्रतिकूलवेदनीय॑ भवति, अतः प्रतिकूलवेदनी- 


यृत्वापरामिधान: बन्धृुजनकसंयोग; दु:खन्रयेण सह आत्मनः सम्बन्ध: । 
किरणावली, ३० १६३ 
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अर्थ--दुःख तीन प्रकार के हैं:--आधश्यात्मिक, आधिभोतिक और आधि- 
देविक | इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक ओर मानसिक रूप से दो प्रकार 
का होता है । वात, पित्त ओर कफ नामक त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न दुःख को 
शारीरिक तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह (अज्ञन , भय, ईर्ष्या (परोत्कर्षासहिष्णुता), 
विधाद *(प्रिय पदार्थ के बिनाश से उत्पन्न ब्याकुलता) तथा सुन्दर शब्द, स्पश 
आदि श्रेष्ठ विषयों के अभात्र से* उत्पन्न दुःल को मानसिक कहते हैं । यह 
सभी दुःख आन्तरिक३ उपायों से साध्य* या निबरतेनीय होने के कारण 
आध्यात्मिक कहलाते हैं । द 


विशेष--( | ) वस्ठुतः शारीरिक डुःख भी दो प्रकार का होता है--एक 
नेसर्गिक जेसे अशनाया ( भूख ) पिपासा इत्यादि से उत्पन्न, दूसरा त्रिदोष -जन्य 
जैसे ज्वर, अतिसार इत्यादि | प्रस्तुत स्थल में प्रथम का व्यक्तरूप से ग्रहण न 
होने पर भी दूसरे को उसका भी उपलक्षख जानना चाहिए । 


(7] ) यद्यपि सभी दुःख मन का धम होने के कारण मानसिक ही होता 
है, अतएत्र आध्यात्मिक ( शारीरिक, मानसिक ), आधिमौतिक और आधि- 
देविक रूप से उसका विभाजन सम्प्तर नहीं हैं; परन्तु यहाँ ऐसा इस दृष्टि से किया 
गया है कि जिसमें केवल मन की अ्रपेज्ञा हो, वह तो मानसिक और जिसमें 
उसके अतिरिक्त बाद्य निमित्तों की भी अपेक्षा हो, वह उससे भिन्न शारीरिक 


ििनीनीीनीदणआननज+ 


१--आत्मनि देहे मनसि वेति अध्यात्मम्‌ । तन्र जायमानमाध्यात्मिकं शारीरं मानसं च। 


२--विषयविशेषादशनम्‌ विषयाणां विशेषाः शब्दस्पशादिश्रेष्ठविषया:, तेषामदश नम 
अननुभवः अलाभ: इति यावत्‌ ।--किर्यावली । सारबोधिनीकारा: शिवनारायणशास्त्रिण: 
बालरामोदासोनाश्च पुन: 'विषयविशेषादरशंनेतिः पदस्य न्यायमतेन, अनवधारणात्मकमनेक- 
कोटिकं ज्ञानं संशय: इत्यथं' कृतवन्तः । 

३--आनन्‍्तरा: अन्तरे शरीराभ्यन्तरे वा अम्त:ःकरणे वा भमवा: सत्तावन्त: अन्नांबुभेपज- 
दम्भदयादानविवे चनादय: साथनविशेषा:, ले: साध्यलवाद दु:खमप्युपचारादान्तरं सदाध्यात्मि- 
कमित्युच्यते -- बालरामोदासी न: । 


४--वस्तुतस्तु आन्तरोपायसाध्यत्वादित्यन्न साध्यशब्दों जन्यपर्याय:, तथा च शरीराभ्यन्तरे 
मनसि च सवा ये वातुवेपन्दादय: कामादयों वा निमित्तविशेषास्ते: साध्यत्वाज्जन्यत्वात्‌ 
शारीरं मानसं चान्तरमित्युच्यते, शरीरमनोबहिभतसिह व्यात्रवर्षातपादिनिमित्तविशेषजन्य- 
तव्वाच्चाधिभौतिकादि बाह्ममित्युच्यते, इत्यन्न बोध्य: ।--बालरामोदासीन:। आम्तर 
अइड्जारास्पदनिष्ठो य उपाय: कामक्रोधादि: तैन साध्यत्वात्‌ जन्यत्वादित्यथ: इति सुषमाकार: | 
करणावस्वामपि तत्ताध्यवात्‌ तज्जन्यलात तन्निष्यायत्वादित्यथ: कृत: । 
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या आधिभोतिक या आधिदेविक) है | 'तत्व-विभाकर? में पं० वंशीधर मिश्र ने 
भी इसी बात को इस ग्रकार स्पष्ट किया है--ननु स्बस्थापि दुःखस्यथ मनोधर्म- 
त्वेत मानसत्वात्‌ू कथं मानसत्वामानसत्वव्यवहार इति चेत्‌, न; मनोमात्रजन्य- 
त्वाजन्यत्वाभ्यां मानसत्वामानसत्वव्यवहारात्‌ | 
(74 ) अन्न से बुभुक्का, जल से पिपासा, भेषज या औषधि से ज्वर, 
अतिसार आदि रोग, दम या इद्धियनिग्रह से काम, दया से क्रोध, दान से 
लोभ, विवेचन से मोह, तत््वज्ञाग से मय, उदारता से ईर्ष्या तथा अंग से 
विधाद की निद्वत्ति होती है। ये सारे साधन शरीर या मन के भीतर प्रयुक्त 
होने से आन्तरिक हुए, अतएव इनके द्वारा साध्य या निवर्तनीय दुःख भी 
गौणरूप से आन्तरिक या आध्यात्मिक कहलाते हैं । 
उपयुक्त अर्थ साध्य! पद का “निवर्तनीय! या दूर होने योग्य” अर्थ लेकर 
किया गया है | बालराम ने अपनी टोका “विद्वत्तोषिणी? में इसकी ओर संकेत किया 
है। परन्तु आगे उन्होंने बस्तुतस्त आन्तरोपायसाध्यत्वादित्यत्र साध्यशब्दो 
जन्यपर्याथ:? इत्यादि लिख कर इस अर्थ की उपेक्षा की है | सुषमा, किर्णावली, 
तत्वविभाकर आदि टीकाश्रों में भी साध्य” का “जन्य! ही अर्थ लिया गया है। 
सारबोधिनीकार ने भी पहले 'साध्य” का 'निवर्तनीय” ही अर्थ लेकर “अन्नमन्तर्गत॑ 
सत्‌ बुभुत्ञां वार्यति, जलमन्तर्गतं सत्‌ पिपासां - दूरीकरोति, औषध चान्तरं सत्‌ _ 
ज्वरादिकमपनयति* ****, इत्यादि प्रकार से अपने भाव को स्पष्ट किया है; परन्तु 
आगे उन्होंने भी 'जन्य! अथ लेकर “उपायै:? का धातुवैषम्यादिमि: कामादिभिरवा 
निमित्तविशेषे:? अर्थ किया है। परन्तु हमें तो पूर्व अर्थ ही युक्त लगता है। 
“उपाय! करने में जो इच्छा की अपेक्षा होती है, उसकी दुःख के साथ संगतिं, 
नहीं बैठती। छः:ख की य्रात्ति के लिये मला कौन उपाय करेगा ! “जन्यः अर्थ 
लेने पर उपाय” का कारण! या निमित्त अ्रथ' लेना होगा । 
बाह्योपायसाध्य॑ दु:खं द्ेघा--आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकञ्ञ | तत्राधिभौतिकं 
नानुप्प्शुझगप ज्षिसरीसःस्थावरनिनित्तम । आधिदेविक तु यक्ष॒रा्षसविनायक- 
ग्रह्मद्यावेशनिबन्धनम्‌ । तदेतत प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते 
प्रत्याख्यातुम्‌ | तदनेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवतिना चेतनाशक्तो: प्रतिकूलवेदनीय- 
तयाउमिसम्बन्धोडमिघात इति एतावता प्रतिकूलवेदनीयत्व' जिहासहेतुरुक्त: | 
अर्थ---बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता है--आधिमौतिक * 
१ --भूतानि जरायुजास्डजस्वेद्जोड्विज्जर शरण चराचरजातीयादि अधिक्ृत्य निममित्तीकृत्य 
ज़ञायमान दुःखमाधिभौतिकम्‌ । क्‍ 
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ओर आधिदेविक' । उनसें से मनुष्य, पशु, पक्षी, सप॑ तथा वृत्षादि स्थांबरों से 
उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभोतिक तथा य्ष, राक्लेस, विनायक, ग्रह इत्यादि के 
दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुःख आधिदेविक कहलाता है | तो:फिर ( बुद्धितत्त्वा- 
न्तवर्ती ) रजोशुण के विशिष्ट परिणाम-यूत एव प्रत्येक के द्वारा अनुभव किये 
जाने वाले इस दुःख को हम अस्वीकार नहीं कर सकते | [ इस यकार “जगत में 
दुःख है ही नहीं--इस शंका का निराकरण हो गया। अब ु:ख होने पर 
भी स्थात्‌ उसको निद्वति अमीश न हो'--इस दूसरी शंका का निराकरण करते 
हुए. कहते हैं:--] अन्त:करण में वतमान और अनिष्ट-रूप में अनुभूयमान इस 
त्रिविध दु:ख के साथ चेतन पुरुष के असह्य सम्बन्ध को अभिषातः कहते हैं। 
इतने से यह स्पष्ट हो गया कि दुःख का अनिष्ट-रूप में अनुभव ही उसके 
परिहार की इच्छा का कारण है। 

विशेष:--यद्यपि दुःख वस्तुतः बुद्धि का ही धर्म है, चेतन का २ हीं, जेसा 
कि “अन्त:करणवर्तिनाः---इस पद से कौमुदीकार ने स्पष्ट कर दिया है और 
इस प्रकार जिहासा का प्रश्न उठाना असम्भव है क्योंकि जिस अन्तःकरण 
का वह धर्म है, वह जड़ है ओर जिस यरुष को जिहासा हो सकती है, उसका 
तो वह दु;ख धरम है ही नहीं, तथापि बुद्धि-इति में पतिबिम्बित चेतन परुष-- 
जिसे व्यवहार में जीव कहते हैं--बुद्धि-गत धर्मों का अपने में आरोप करके 
( मैं दु:खी हूँ, में सुखी हूँ---इत्यादि रुप में ) उसका अभिमान करता है | 

[जिहासा होने पर भी नित्य होने के कारण दु:ख का परिहार ही शायद 
सम्भव न हो--अब इस तृतीय शंका का निराकरण करते हैं:-] 

यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌ , तथापि तदमिमव; शक्य: कत मित्युपरिष्टादुप- 
पादजिष्यते | तस्मादुपपन्‍्न 'तदपघ्रातके हेतो” इति | तस्य दुभखखत्रयस्य अपधातक: 
तदप्रातक; । उपसजनस्थापि बुद्ध्या सन्निकृष्य्स्य विदा? परामश' : || 

अर्थ :--बद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पूर्ण निरोध या विनाश 
सम्भव नहीं है, तथापि उसका अमिभव या उसकी शान्ति की जा सकती है-इ स 
आगे (६५ वीं कारिका--तेन निदृत्तमसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम | 
प्रकृति पश्यति पुरुष: प्रेज्ञकवदुपस्थितः स्वच्छ;--में ) स्पष्ट करेंगे | इस प्रकार 
(तदपघातके ह्ेतो,” यह कथन युक्त है । “'तदपधातक” समास में तदूः का 
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१-दंवानू यक्षादान्‌ दिवःप्रभवानू वातवर्षातपशीतोष्णादीन्‌ वा निमित्तीकृत्य जायमारन 
वुःखमाधिदेविकमू--बालरामः । [ केचित्तु देवपदेन दिव:प्रभवाणां वातवर्षादीनामपि ग्रहरां 
वदन्ति; भूतपदेनेव तेषां लाभसम्भवात्‌ देंवपदेन मदद व्यर्थ्रेवेति प्तिभाति---सुघमा । ] 


६: “0. .)) 


अर्थ है---दुःखत्रय” | यद्यपि “दुखत्रय' पद <ुःखत्रयामिधातातः--इस समांस 
का गौण अंग है [ अतः तद्‌ के द्वारा दुःखत्रव” कां नहीं अपित 
“ग्रमिध्रात' का ही परामश्श (अध्याहार ) होना चाहिये |, वथापि बुद्धि में 
उपस्थित या आरूढ़ होने के कारण “तद? के द्वारा ( समास के द्वितीय और 
मुख्य अंग “अमिधात” की अपेछ्ा )ुःखत्रय” का ही परामश या अध्याहार 
हुआ है | 


विशेष : आरम्मवादी नैयायिक उत्पत्ति के पूर्व कार्य-वस्तु का कारण- 
वस्तु में अभाव मानते हैं | वे कारण में अ्रविद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति मानते 
हैं | इसी प्रकार उनके मत में उत्पन्न कार्य का नाशक सामग्री द्वारा होने वाला 
विनाश भी आत्यन्तिक होता है, कार्य करण के रूप में नहीं परिणत होता । 
परन्तु सांख्य-योग मतों को मानने वाले इसके विपरीत सत्कार्यवादी हैं। 
वे कारण-बस्तु में पूर्व से ही सूक्म-रलूप से विद्यमान वस्तु की उत्पति बताते हैं। 
उनके अनुसार असत वस्तु की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती | इसी प्रकार कार्य 
या उत्पन्न वस्तु के फिर कारण-रूप में परिणत्‌ हो जाने को ही वे उसका विनाश 
मानते हैं,.उसका आत्यन्तिक प्रध्बंस नहीं मानते | इसके अनुसार दुःख, जो 
प्रकृति के रजस शुण“ का ही परिणाम-विशेष है, का भी पूर्णतः: विनाश नहीं 
हो सकता। इसलिए सांखय और योग मत वाले दुःख के विनाश को 
उसकी अतीतावस्था या शान्‍्ताक्षस्था मानते हैं, और यह अतीता- 
वस्था नाशक सामग्री (विवेक-ज्ञान) से उत्पन्न हुई कारणावस्था ( अर्थात्‌ रजस 
रूप में स्थिति ) के अतिरिक्त और कुंछु भी नहीं है। यदि कोई शंका करे 
कि जिस प्रकार उत्तत्ति के पूब कारण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान कार्य कारण- 
व्यापार द्वारा वर्तमान या स्थूज्न अवस्था में आ जाता है, उसी प्रकार नाशक 
सामग्री द्वारा वर्तमान या स्थूल अवस्था से फिर सूकह्म अवस्था ( कारण-रूपता ) 
को ग्रात्त हुआ दुःख फिर कभी न कभी स्थूल या वर्तमान हो सकता है, तो 
सांख्य इसका उत्तर यह देता है कि कारण-सामग्री के अभाव के कारण ऐसा कभी. 
नहीं हो सकता । यदि अतीत कार्य कभी वर्तमान हो, तो “यह वही कार्य है? ऐसा 
प्रत्यमिशञान अवश्य होगा | पर - ऐसा न होने से अतीत दुःख की पुनराबृत्ति 
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“-वालरामः 


( ६ ) 
नहीं मानी जा सकती । इस प्रकार दुःख का सावकालिक प्रशम ही मोक्ष है। 
चौथी तथा पाँचवी शंकाश्रों के उत्तर में कहते हैं :--- 


अपघातकश्व'* हेतु: शाखग्रतिपायों नान्‍्य इत्याशय: | 
अर्थ--प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य (प्रकृति और पुरुष का) विवेक-ज्ञान ही 
उक्त दुःख-त्रय की निश्वत्ति का एक-मात्र उपाय है, अन्य कोई नहीं; [ अत एव 
: इसके विषय में जिज्ञासा होना सबंथा स्वाभाविक है । ] 


[अब तत्त्वकौमुदीकार अपनी पूर्वोक्त पाँचवीं शंका को फिर से कारिका- 
कार के शब्दों द्वारा उठा कर विस्तार पूर्वक रख रहे हैं |--- | 


अत्र शड्भते--८्टे साथपार्था चेत? इति। अयमर्थ:--अ्रस्तु तहिं 
दुःखत्रयम्‌ , जिहासितं च तद्भब॒तु, भवतु च तच्छुक्यहानम्‌, सहतां च शास्त्रगम्य 
उपायस्तदुच्छेत्ुम्‌, तथाप्यत्र प्रेज्ञावतां जिज्ञासा न युक्ता, दृष्टस्थेबोपायस्थ 
तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌, तत्वज्ञानस्थ ठु अनेकजन्माभ्यासपरम्परा- 
७अ्याससाध्यतयाडतिदुष्करत्वात्‌ | तथा च लौकिकानामाभाणक:--- 


अक चेन्मधु विन्देत किमर्थ प्षेतं तजेत : 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धी को विद्वान यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति । 


सन्ति चोपाया: शतशः शारीरद५खप्रतीकारायेपत्करा -भिषजां वरैरुपदिष्ठा: | 
मानसस्यापि सन्‍्तापस्य प्रतीकाराय मनोशस्त्री-पान-मोजन-विलेपन-वस्जालझ्ारादि 
विधयसम्पाप्तिस्षाय: सुकर:। एवमाधिभमौतिकस्यथापि दुःखस्यथ नीतिशास्त्राम्यास- 
कुशलतानि र्ययस्थानाध्यासनादि: प्रतीकारहेतुरीपत्कर: । तथाघिदेविकस्थापि 
दुःखस्य मणिमन्त्रीषधाधुप्रोग: सुकर: प्रतीकारोपाय इति । 


अर्थ :--अब शंका होती है कि “दुःखत्रय के विनाश का सुकर लौकिक' 
उपाय होने के कारण यदि वह ( शास्त्र-जिज्ञासा ) व्यर्थ हो |!” इसका आशय 
यह है :--माना कि त्रिविध दुःख जगत में, है। उसकी, निवत्ति सी अभीष्ठ 
ओर सम्भव है, तथा शास्त्रोक्त उपाय उसकी निवृत्ति करने में समर्थ भी है 
तथापि उसके विषय में विद्वानों को जिज्ञासा नहीं होगी क्योंकि जहाँ एक ओर 
उस निवृत्ति का सुकर लोकिक्‌ उपाय सुलभ, है, ,वहाँ दूसरी ओर तच्वज्ञान, 
जो दुःख की निवृत्ति का शास्त्रोक्त उपांय है, अनेक जन्मों के सतत अभ्यास से 
होने वाले श्रम के द्वारा साध्य होने के कारण दुष्कर है। लोकोक्ति” मीं ऐसी हैं 


वर शल्कोबमत+»+ 
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१ चोर्वबारणे मिन्नक्रम रच । शास्प्रतिपा (तत््वविवेक:) एवं अपघातको हेलुरित्यन्बयः / 
हे क्‍ 


( १० ) 

कि “यदि ( मार्ग के ) मँदार वृक्ष में ही मधु मिल जाय तो पंत पर किस 
लिये जाया जाय ! अभीष्ट वस्ठु की ग्राप्ति हो जाने पर भला कौन विद्यान्‌ 
तद््थ प्रयक्ञ करेगा ।” शारीरिक दुःख की निवृत्ति के लिये सैकड़ों सुकर उपाय 
वेद्रों के द्वारा बताए गए हैं| मानसिक दु:ख के भी निवारण का उपाय जैसे 
सुन्दर सजी, पान, भोजन, लेप, वस्त्र, अलड्भार इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति 
सुकर ही है | इसी प्रकार आधिभौतिक दुःख के भी निवारण का 
उपाय जेसे नीतिशास्त्रों के सतत अध्ययन से उत्पन्न चातुर्य तथा निर्बाध या 
निरुपद्रव स्थानों में वास इत्यादि भी सुकर है | इसी प्रकार आधिदेविक दुःख के 
भी निवारण के मणि-धारण, मन्त्रानुष्ठान तथा ओऔषधि-सेवन इत्यादि उपाय 
भी सरल हैं। 

विशेष--मूल के अके! पद के स्थान में राजेश्वर शास्त्री द्वाविड़ तथा ५० 
वंशीधर मिश्र वाले संस्करण में 'अक्के! पाठ मिलता है | तब इसका अर्थ 
यह होगा कि “यदि घर के कोने में ही मधु मिल जाय तो [डा० भा 
ने अत्के! पाठ अच्छा मानकर उसे गत्यर्थक अत धातु से निष्पन्न हुआ माना है 
ओर उसका अर्थ किया है -- सुगम स्थान, जहाँ सर्व-सामान्य जाया करते हों |? 
परन्तु शबर स्वामी ने जेमिनीय-सूत्र-माष्य में 'पथि जातेडकें मधूत्सज्य तेनैव पथा 
यथा मध्वथिन: पवत॑ न गच्छेयु:: ऐसा लिखकर “अके चेन्मधु विन्देतः ऐसा 
उद्धरण दिया है। अत: “अके? ही पाठ अधिक अच्छा है । 

निराकरोति--“न” इति | कुत: ! “एकान्तात्यन्ततोड्मावात्‌” | एकान्तो-- 
दुःखनिद्वत्ते स्वश्यम्भाव:, अत्यन्तो--निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्याद:,तयो: एकान्ता 
त्यन्तयोरभाव: एकान्तात्यन्ततो डमाव: | षष्ठीस्थाने सार्वविभक्तिकस्तसिः । 


एतदुक्त भवति-यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राम्यासमन्त्राद्य - 
पयोगेडपि तथ्य तस्याध्यात्मिकादेद :खस्य निद्वत्तेरदर्शनात॒ अनैकान्तिकत्वम्‌ , 
निवृत्तस्यापि पुनरत्पत्तिदशनात्‌ अनात्यन्तिकत्वम्‌ इति सुकरोडपि ऐकान्तिका- 
त्यन्तिकदुःखनिवृत्ते ने ६४ट उपाय इति नापार्था जिज्ञासेत्यथ: | 


अर्थ:--इसका निराकरण करते हुए. कारिकाकार कहते हैं कि “ऐसा 
नहीं हैं ।? क्‍यों ! “:कान्त और अत्यन्त के अ्रमाव के कारण ।” 'एकान्तः का 
अर्थ है--हःख का ' नियत रूप से निवुत्त हो जाना, तथा “अत्यन्त” का अर्थ 
है--निदूत्त दुःख का फिर न उत्पन्न होना | एकान्वात्यन्ततो3भाव? का अर्थ है-. 
“एकान्तः और “अत्यन्त का अभाव | सभी विभक्तियों में प्रयुक्त होने वाले 'तसिः 
बत्यय का प्रयोग इस स्थल भें षष्ठी के अर्थ में हुआ है| इसका अभिप्राय 
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यह है कि यथाविधि रसायन", कामिनी, नीतिशात्र और मन्त्रादि के प्रयोग से 
भी विविध दुःख की ग्राय: निवृत्ति न दीख पड़ने के कारण वह ( निदृत्ति ) 
ऐकान्तिक नहीं हुई | निवुत्त हुए; दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दीख पड़ने के कारण 
वह आत्यन्तिक नहीं हुईं | इस ग्रकार लौकिक उपाय सरल होते हुए भी दुःख 
की ऐकान्तिक ( नियत रूप से ) और आत्यन्तिक ( सार्वकालिक ) निवुत्ति नहीं 
कर पाते | इसलिये शासत्रोपाय-विषयिणी जिज्ञासा व्यर्थ नहीं कही जा सकती | 

यद्यपि दुःखममज्शलम्‌, तथापि तत्परिह्दारार्थत्वेन तदपघातों मक्ञलमेवेति युक्त' 
शाख्रादों तत्कीव॑नमिति ॥१॥ | 

अर्थ:--यद्यपि ( आदि में ही ) “दुःख” शब्द का अहण अमज्ञलकारी है, 
तथापि उसकी निवृत्ति का बोधक होने से “तदपधातः पद मज्ञल-सूचक ही है । 
इसलिये शास्त्रारम्म में उसका कथन या ग्रहण उचित ही है ॥१॥ 

स्थादेतत्‌ । मा भूद्‌दृष्ट उपाय:, वैद्किस्तु ज्योतिष्टोमादिः संवत्सरपर्यन्तः 
कर्मकलापस्तापत्रयमे कान्तमत्यन्तश्वापनेष्यति | श्र्‌तिश्व, “स्वर्गंकामों बजेत” 
इति। स्वर्गश्च-- द | 

यन्न ठुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ * | 
अभिलाषोपनीत च्‌ तत्सुख॑ स्व:पदासपदम्‌ ||१॥ इति। 
' (तन्त्रवा ०) 

दुःखविरोधी सुलविशेषश्च स्वर्गः। स च स्वसत्तया समूलघातमपहन्ति 
दुःखम्‌। न चैष क्षयी । तथा हि श्र यते--“अपाम सोममम्ता अमूम”” इति | 
तत्लुये कुतोडस्थामृतत्वसम्भवः १ तस्माद्रेदिकस्योपायस्यतापत्रयप्रतीकारहेतो- 
मुहृतयामाहोराजमाससंवत्सरनिवतनीयस्थानेकजन्मपरम्पराउ या सस ग्पाद नी यातू विवे- 
कशानादीषत्करत्वात्‌ पुनर॒पि व्यथा जिज्ञासा इत्याशडः क्याह-- 

अर्थ:--(ढुःख की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवुति का) लौकिक उपाय 
न हो तो नहीं सही, किन्तु केवल वर्ष भर चलने वाले ज्योतिष्टोम इत्यादि 
वैदोक्त यज्-कर्म चिविध दुःख की अवश्य ही साव॑कालिक निवृत्ति कर देंगे। 
ओर श्रूति का वचन भी है कि 'स्त्र्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना 
चाहिये; और स्वर्ग--'जो न दुःख से मिश्रित हो, न भविष्य में क्षयोन्मुख 

१--यज्जराव्याधिविध्व॑ंसि भेषजं तद्रतायनम्‌ू--वैद्कशालय्‌ । 

२--अनन्तरम्‌ उत्तरकाले, नास्ति अन्तरो व्यवधानं यस्मिन्‌ तत्‌ू अविच्छिन्नम्‌ 
अबाधमिति वा उभयथापि युज्यतै । प्रथमारथें ग्रस्तमित्यनेन्‌ सहान्वय:, द्वितीये पुनः यदिति 
पदस्य अस्तमितिवत्‌ स्वतन्त्र विशेषणम्‌ । 
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हो (अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि जो न ज्षयरोग्पुख हो और न बिच्छिन्न 
या अवरुद्ध ही हो?) और सद्भुल्प-मात्र से यात्त हो अर्थात्‌ परिश्रम-साध्य न हो, 
वही सुख 'स्व:अर्थात्‌ स्वर्गपद-वाच्य है। इस वचन * के अनुसार स्वर्ग दुःखहीन 
सुख-विशेष है; और यह (स्वर्ग) अपनी सत्ता द्वारा दुःख को उसके मूल कारण 
(अपुरए्य या अधरम ) के सहित नष्ट कर देता है। यह क्षयोनन्‍्मुख 
भी नहीं है, जैसा श्रुति' मी कहती है--“हम (देवों) ने सोम-पान किया और 
अमर हो गए |” यदि यह (स्वर्गनामक सुख-विशेष) छऋयोन्‍सुख होता तो इसकी 
अमरता कैसे सम्भव होती १ इसलिये अनेक जन्मों के सतत परिश्रम से ख्राधनीय 
विवेक-ज्ञान की अपेक्षा मुहूर्त, पहर, रात-दिन, मास तथा वर्ष इत्यादि भर में 
साथ्यर एवं जिविध दुःख के निवर्तक वैदिक उपाय के सुकर होने के कारण 
शाब्रोक्त उपाय की जिज्ञासा होना फिर भी व्यर्थ ही है। इस शक्ल के उत्तर में 
कहते हे न | 
दृष्टवदानुश्रविकः स ह्मविशुद्धिक्ञयातिशययुक्त. ॥| 

तहिपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्नविज्ञानात्‌ ॥२॥ 


अर्थ :--वैदिक (कर्म-कलाप रूप) उपाय भी लौकिक उपायों के सहश ही 
( दुःखत्रय की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निबुत्ति में असमर्थ ) हैं क्योंकि वह 
अशुद्धि (पल), विनाश तथा न्यूनाधिक्य (विषमता) दोष से युक्त (व्याप्त, विद्ध) 
है। व्यक्त (कार्य), अव्यक्त (कारण-रूप प्रकृति) तथा चिद्रप पुरुष के विवेक-शञान 
से उत्पन्न तत्व-साक्षात्कार रूप सांख्यशात्रोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण 
अ्रेयस्कर है। ह 
टिप्पणीः--हिंसादि अशुद्धियों से विद्ध ज्योतिष्योमादि वैदिक कर्मकलाप रूप 
उपाय तो घुब्व के उत्पादक “धर्म! नामक अपूर्व को उत्पन्न करने के साथ ही साथ 
दुःख के उत्पादक अधर्म' नामक अपूर्व को भी उत्पन्न करने के कारण स्पष्ट ही 
१--यन्न दुःखेन सम्मिन्नम्‌ इति भट्टातिकम्‌ श्ति केचितू, स्प्ृतिरियमिति विज्ञान- 
भिक्तुड, परिमलादिषु प्रामाणिकप्न्थेषु श्रुतित्वेन व्यवहारादर्थ वादरुपा श्रुतिरिग्रमिति माइशाः? 
इति बालरामोदासीनः स्वटिप्पण्याम्‌ । 

२-- अपाम सोम अमृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवानू। किन्नुनमस्मान्‌ कृणव- 
दरातिः किसु धूतिरमसृतमत्यस्य ॥” इति हि समग्ना श्रुति: (ऋग्वेद ८-४८-३) माठरगौडपादा- 
चार्यादिभिः सर्वेरेव प्रायेण उद्ध॒त्य व्याख्याता । 

३--सुहतंमात्रनिवेतेनीयं- सन्ध्योपासनादि, यामनिवेतेनीयं पिए्डपितृयज्ञादि, मास- 
निवतंनीय॑ मासाग्रिहोत्रादि, संवत्सरनिवंतनीय॑ ज्योतिष्ठोमादि इत्यथ:--बालरामोदासीन: | 
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ख की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवत्ति नहीं कर सकते | अतएव उसके 
कारण बैदिक उपाय को लौकिक उपाय के सहश कहना युक्त ही है। परन्तु चकि 
क्षय और न्यूनाधिक्य दोष से विद्ध उपाय के द्वारा भी क्षयहीन ( नित्य ) तथा 
न्यूनाधिक्य-रहित फल की प्राप्ति सम्भव है, इसलिये इन दोनों दोषों के कारण 
वैदिक. कर्म-कलाप को लौकिक उपाय के सहश कहना अथुक्त है। इसकिये ऋुय 
ओर अतिशय दोष मुख्यतः फलनिष्ठ हैं, केवल गोणरूप (लक्षणा) से उपाय-गत 
कहे गए हैं | इस प्रकार कारिका की प्रथम पंक्ति का वस्तुतः अर्थ यह हुआ-- 
“अशुद्ध होने के कारण तथा क्षयिष्णु और विषम फल उत्पन्न करने के कारण 
वैदिक कर्म-कलाप भी. लौकिक उपाय के समान ही (दुःखत्रय की ऐकान्तिक तथा 
आत्यन्तिक निवत्ति में असमर्थ) है ।! 


. ##उच्ट?? इंति | शुरुपाठादनुश्र य॒ते इच्यनुश्रवो वंदः | 


एतदुक्त भवति--श्रयत एव पर न केनापि क्रियत इति। तत्र भव आनु- 
श्रविकः, तत्र ग्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । आनुश्रविकोडपि कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो 
बत॑ते, ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखन्रयप्रतीकारानुपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 


अर्थ :--शुरूपदेश के अनन्तर सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव' 
कहते हैं | तात्पर्य यह है कि वेद सुना ही जाता है, महामारतादि अन्य सुने 
जाने वाले ग्रन्थों की भाँति किसी के द्वारा बनाया या किया नहीं जाता। 
अनुश्रव-मूलक को अर्थात्‌ अनुश्रव से प्राप्त या ज्ञात होने वाले को आनुश्रविक 
कहते हैं | आनुअविक या वैदिक कर्मकलाप भी लौकिक उपाय के सहश हैं 
क्योंकि दोनों ही त्रिविध दुःख की नियत और सार्वकालिक निव॒त्ति में समान रूप 
से असमर्थ हैं । 


विशेष--श्र्‌ति! होने में श्र॒यमाण होने भर को हेठ मानने पर तो 
महाभारत श्रादि ग्रन्थ भी शुरु-मुख से सुने जाने के कारण अनुश्रव या वेद कहे 
जाएँगे, परन्तु बात ऐसी है नहीं | अतः उनकी विद? संज्ञा रोकने के लिये ही 
टीकाकार ने न केनापि क्रियते? भी जोड़ दिया है| ऐसा करने से महाभारत 
आदि ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते क्योंकि भगवान्‌ वेदव्यास इत्यादि उनके कर्ता-रूप 
मैं प्रसिद्ध हैं| परन्तु वेद का कर्ता कोई नहीं है, गरत्समद और वसिष्ठ आदि 
ऋषियों ने तो भगवत्पेरणा से अपने हृदय में प्रकाशित वैदिक मन्त्रों का 
साह्षात्कार-मात्र किया था| इसीलिये “ऋषयो मन्त्रद्ृष्टार:” ऐसा ही कहा गया 
“पमन्त्रकर्तार:” नहीं । 


( १४ ) 


यद्यपि वे “आनुश्रविक:”? इति सामान्यामिधानम्‌ , तथापि कर्मकलापमिप्राय॑ 
द्रष्टव्यम्‌ , विवेकदानस्वास्थानुअविकत्वातू । तथा च॒ श्र यतें--“आत्मा वाडरें 
जञातव्यःः प्रकृतितों विवेक्तव्यःः ( २-२४-४ ); “न स॒पुनरावतंते? 
(छा० ८।१५) इपि ॥| 

अर्थ:--यद्॒पि कारिका में “आनुश्रविक' इस सामान्य शब्द का ग्रहण किया 
है, तथापि यहाँ इसे कर्मकाण्ड-परक ही समभाना चाहिये अन्यथा विवेक-ज्ञान भी 
आलनुश्रविक होने के कारण लौकिक उपाय के समान ही दुःख-निवत्ति में असमथ 
हो जायगा ( जो शाख््रकार को अभीष्ट नहीं है )) ओर अरे ! इस आत्मा का 
साक्षात्कार करना चाहिए! ( बृहदा>० २।४।४ ) अर्थात्‌ इसे प्रकृति से प्रथक्‌ 
देखना चाहिए, तथा “वह “विवेकश्ञान प्राप्त करने वाला फिर नहीं लोटता? 
(छा० ८।१५) दत्यादि श्रतियाँ भी विवेकज्ञान के अमृतत्व के हेतु या दुःखत्रय के 
निवतक होने के विषय में प्राप्त हैं । [ इसलिये सामान्य-रूप से ग्रहण होने पर 
भी आनुश्रविक' शब्द का अमिप्राय बेदिक कर्म-कलाप ही समभना चाहिये 
विवेक-ज्ञान नहीं। ] 

अस्पां प्रतिशयां हेतुमाह--“ स ब्विशुद्धिक्षयातिशययुक्त: ? इति | 
“अविशुद्धि:” सोमादियागस्थ पशुबीजादिवधसाधनता। यथा55ह सम भगवान्‌ 
पद्नशिवाचार्य:---खल्प: सद्भर: सपरिहार: समप्रत्यवमर्ष:”? इतिं। “सल्प: 
सड्गरो' ज्योतिष्टोमादिजन्मन: प्रधानापूर्वस्थ पशुहिसादिजन्मना5नर्थहेतुनाउपूर्वेण 
सक्कषरः । 'सपरिहार:” कियतापि प्रायश्चित्तेन परिहर्त' शक्य: । ४ 

अथ च्‌ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितिम्‌, प्रधानकर्मविपाकसमये स 
पच्यते | तथाउपि यावदसावनर्थ सूते तावत्‌ प्रत्यवम्ष ण सहिष्णुतया सह वर्त॑त 
इति सप्रत्यवमर्ष: । मुध्यन्त हि. प्रण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधामहाहृदावगाहिनः 
कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुखःवहिकशिकाम | 

अर्थ:--बैदिक कर्मकाण्ड भी लौकिक उपाय के समान दुःख-निवृत्ति में 
असमर्थ है?, इस प्रतिश का कारण कहते हैं--क््योंकि वह अशुद्धि, ज्ञय और 
अतिशय दोष से व्याप्त है। सोमादि यज्ञों का पशु-हिंसा तथा बीज-नाश इत्यादि 
साधनों से सम्पादित होना ही उसकी अशुद्धि या मलिनता है, जैसा भगवान्‌ 
पश्चशिखाचार्य ने कहा है--“ज्योतिष्ठोमादि-जन्य पुण्य या धर्म में हिसादि-जन्य 
पापया अशुद्धि का अत्यल्प मेल य. मिश्रण तो रहता ही है जो प्रतीकार्य और सच्न 
होता है |”अत्यल्प मिश्रण? अमिग्रेत है ज्योतिष्ोमादि-जन्य धर्म-रूप प्रधान फल 
भर पशुहिसादि-जन्य तथा अंनर्थजनक अ्रधर्म-रूप गौण फल का। 'सपरिहारः का 
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अथ यह है कि वह अधरम का मिश्रण या संसर्ग अत्यल्प होने के का रख 
श्रत्यल्प ग्रायश्चित्त से भी दूर किया जा सकता है। परन्तु यदि प्रमादवश _ 
प्रायश्चित नहीं किया गया तो प्रधान कर्म के फल-काल में वह ( अधम ) भी 
फल देता है। फिर भी यह अधर्म जो कुछ भी दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, वह 
सप्रत्यवमर्ष” अर्थात सहने योग्य होता है, क्योंकि पुण्य-सञ्ञय से प्राप्त स्वर्ग-रूपी 
अमत-सरोवर में अवगाहन करने वाले यज्ञादि-पुण्य-कर्मा विश्विन्मात्र पाप से 
प्राप्त दु:खाग्नि की चिनगारी को सह लेते हैं--यह प्रसिद्ध है | 


विशेष:--() योग-मभाष्य में तीत्र संवेग-पूवक सम्पादित कम की हृष्टजन्म- 
वेदनीयता ( इसी जन्म में फल-भोग ) बताकर मुद्दुसंवेगादि-पूर्वक अनुश्ठित 
अह्ष्टजन्मवेदनीय कम के नियत-विपाक तथा अनियत-विपाक रूप से दो भेद करके 
द्वितीय की तीन गतियाँ बताई गई हैं (१) 'झतस्यथ अविपक्वस्य नाशः अर्थात्‌ 
कृत कर्म का जिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा विनाश, जैसे क्षमा के 
द्वारा क्रीध का विनाश | (२) अ्रधानकर्मस्यावापगमनर्स अर्थात्‌ प्रधान कर्म के 
साथ ही अ्रप्रधान कम का भी फल दे देना, जेसे ज्योतिष्टोमादि-जन्य धर्म के साथ 
ही साथउसमें अनिवाय रूप से होने वाली पशु-हिंस। से उत्पन्न अप्रधान अथर्म का 
भोग प्राप्त हो जाना । (३) “नियतविषपाकग्रधानकर्मणामिसूतस्य वा चिरमवस्थानम! 
अर्थात्‌ नियत-फल वाले प्रधान कर्म से अमिभूत होकर चिरकाल तक बिना फल 
दिये ही पड़े रहना | इनमें से छ्वितीय को प्रमाणित करने के लिये योग-भाष्यकार 
भगवान्‌ वेदव्यासने भगवान्‌ पग्बनशिखाचाय के निम्नलिखित वचन उद्धत क़रिये 
है ४३ 

“स्थात्‌ स्वल्प: सड्ढर:, सपरिहारः, सम्रत्यवम्षं: कुशलस्थ नापकर्षायालम्‌ | 
कस्मात्‌, कुशलं हि में बह्नन्यद्स्ति यत्रायमवापं गतः खर्गंडप्यपकर्षेमल्प करिष्यती- 
ति? ( द्रष्टव्य व्यां० भा० ) | इसी के प्रकृतोपयोगी अंश को आचाय वाचस्पति 
मिश्र ने यहाँ उद्धत किया है। इस वचन का अक्षरश: वहीं अर्थ उन्होंने 
सांख्यतत्वकौमुदी में किया है जो योग-माध्य की तत््ववैशारदी नामक अपनी 
ढीका में किया है | इस अथ को देखने से यही लगता है कि वाचस्पति मिश्र 
ने 'स्वल्पः सद्डर:” पाठ को ही अधिक उपयुक्त जान कर उसका तदनुसार अर्थ 
किया है । इसलिये प्रस्तुत संस्करण में भी यही पाठ दिया गया है, सारबोधनी 
किरणावली, तथा सांख्य-तत्वविभाकर के, रचयिताओं ने भी यही पाठ मानकर 
अर्थ किया है। 'स्वल्पसझ्भूर:?पाठ मी मिलता है। ऐसा होने पर पद-योजना बदल 
जाएगी, यद्यपि अ्रथ लगभग वही रहेगा। ऊपर के पाठ से अधम का सह्लर 


( १६ ) 
था संसर्ग स्वल्प, सपरिहार तथा सप्रत्यवमष होगा परन्तु इस दूसरे पाठ से 
अधरम ही स्वल्यसड्डर ( स्वल्पः सह्कूर: संसर्ग: यस्य सा, अधम. इति यावत्‌ ), 
सपरिहार तथा सप्रत्ववम्ष होगा । 

[ अब उपयुक्त आनुश्रविक या वैदिक यज्ञ-कर्म की अशुद्धि के विरोधी 
भीमांसक-मत का निराकरण करते हैं-- ] 

न च--“ हिंस्थात्‌ सर्वा मूतानि”? इति सामान्यशास्त्र विशेषशास्त्रेण 
“अग्नीषोमीय पशुमालभेत” इत्यनेन बाध्यते इति युक्तमु, विरोधाभावात्‌ । विरोधे 
हि बलीयसा इुबेल बाध्यते | न चेहास्ति कश्चिह्विरोध:, मिन्नविषयत्वात्‌ | 

अर्थ:--और मीमांसकों का यह कथन उचित नहीं है कि अग्नि और 
सोम को समर्पित पशु की हिसा करनी चाहिये'-इस विशेष नियम से “किसी 
भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये'-यह सामान्य नियम निषिद्ध हो जाता है, 
क्योंकि दोनों में कोई विरोध नहीं है। विरोध होने पर ही बलवान नियम से 
दर्बल नियम बाधित होता है ओर यहाँ पर दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने 
के कारण उनमें कोई विरोध है ही नहीं | 

विशेषः --बहुव्यापक सामान्यम्‌, अल्पव्यापको विशेष:--अ्र्थात्‌ बहुतों 
के विषय में किया गया विधान सामान्य, तथा अपेक्षाकृत कम के विषय में 
किया गया विशेष” कहलाता है| जहाँ सामान्य-शासत्र विशेष के विषय में भी 
सामान्य या मन्द रूप से ही प्रदत्त होता है, वहाँ विशेष-शास्त्र उसका साज्षात्‌ 
रूप से ग्रहण करने के कारण उसमें शीघ्र प्रदरच होता है। इसीलिये विशेष के 
विषय में सामान्य-शासत्र की अ्रपेज्ञा विशेष-शास्त्र प्रतल होता है ओर उसका 
ब्राध कर देता है | पर यह तभी होता है, जब कि दोनों में विरोध हो। लोक 
में भी ऐसा ही देखा जाता है | जगत्‌ में बहुत से लोग अन्य अनेकों की अपेक्षा 
बलवान होते हैं परन्तु समी बलवान सभी निर्वलों का दमन करते नहीं फिरते | 
जिस बलवान्‌ का जिस किसी निर्बल के साथ विरोध होगा, वही बलवान्‌ अपने 
उस विरोधी का दमन करेगा | थिंह मशक (मच्छुर) से कितना अधिक बलवान 
होता है--इसका अन्दाज भला कौन कर सकता है! पर क्या वह कभी मशक का 
दुपन करता हुआ देखा जाता है| हाँ, हाथी का दमन वह अवश्य करता है 
क्योंकि . वह उसका सहज विरोधी या शत्र है। ऐसी ही स्थिति शास्त्र में भी 
सामान्य तथा विशेष विधानों की होती है । जहाँ दोनों परस्पर विरोधी होंगे, वहीं 
विशेष सामान्य का बाध करेगा। उपयु क्त दोनों वाक्‍्यों में विरोध नहीं है---यहं 

त्वन्कौमुदी की अगली पंक्तियों से स्पष्ट है। सारबोधनीकार ने इस पारस्परिक 
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अविरोध को दृशन्त द्वारा अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है. 
ध्यथा “'आम्रतक्क॑ कोष्ठे कर्फ हन्ति? इति वाक्यस्येष्टसाधनत्वं विषय:, “कण्ठे 
च तत्‌ तक्र कर्फ करोति” इति वाक्यस्थानिष्ट्साधनत्व॑ विषय इति विषय- 
मेदादुभयोरविरोधः, तथा “न हिंस्थात! इति निषेधवाक्यस्थ अनर्थहेत॒ुत्वं विषय;, 
अग्निषोमीयम! इति पश्वालम्भनवाक्यस्थ च क्रतूपकारकत्व॑ विषय इति विषय- 
मेदादुभयोरविरोध:? ( इृष्ठ ४७ ) | 

[उपयुक्त दोनों वाक्यों की मिन्न-विषयता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं---] 

तथा हि---'न हिंस्यात” इति निषेषेव हिंसाया अनथ हेतुभावों शाप्यते 
न॒ त्वक्रत्वथ त्वमपि; “अग्निषोमीयं पशुमालमैत्त? इत्यमेन ठ॒ पशुहिसाया 
ऋत्वथ त्वमुच्यते,. नानथ द्वेतुत्वामावः, तथा सति वाक्यमैेदगप्रसज्ञात्‌। न 
चानथ हेतुत्वक्रतूपकारकत्वयो: कश्चिद्विरोधो5स्ति | हिंसा हि. पुरुषस्य दोषमावच्ष्यति 
क्रतोश्चोपकरिष्यति । द 

स्र्थ:--वह इस प्रकार हैः-- 'किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिये,--यह निषेघ-वाक्य इतनी ही बात सूचित करता है कि हिंसा अ्नथ - 
कारिणी है, न कि यह बात भी कि वह यज्ञ के लिये अनुपयोगी या अनावश्यक 
है | इसी प्रकार अग्नि ओर सोम के लिये पशु की हिंसा करनी चाहिये'--यह 
वाक्य इतनी ही बात बताता है कि पशु-हिंसा यज्ञ के लिये उपयोगी या आवश्यक 
है।न कि यह बात भी कि वह अनभ्ंकारिणी नहीं है, क्योंकि वैसा (अर्थात्‌ दो-दो 
अर्थ ) होने पर वाक्यभेद * दोष आ जाएगा। [ अर्थात भा हिंस्थात सर्वा 
भूतानि? तथा “अग्निषोमीयं पशमालभेत” वाक्यों के दो-दो अथ हो जायेंगे | 
प्रथम के दो अथ होंगे--१--हिंसा अनथंकारिणी है; २--हिंसा यज्ञ में उप- 
योगी या आवश्यक नहीं हैँ। इसी प्रकार द्वितीय के भी १--हिंसा यज्ञ में 
उपयोगी या आवश्यक है; २--हिंसा अनर्थकारिणी नहीं है--ये दो अर्थ होंगे। 
मीमांसक स्वयं भी इसे दोष मानते हैं| ] और हिंसा के अनर्थकारिणी 
तथा यज्ञावश्यक होने में कोई विरोध नहीं है । हिसा पुरुष के पाप का कारण 
भी होगी और साथ ही साथ यज्ञ का आवश्यक अज्भ भी होगी। [ इस प्रकार 
दोनों वाक्‍्यों के अ्रथों में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाने पर यह बात 
._ १--(0) विधेयद्ययापत्ते: । हिंसा यागसाधिका अनथशत्या चेति वाक्यभेद:--डा० गन्ना- 
नाथ भा। 

(33) यदि च न हिंस्यादित्यस्य “हिंसा अनर्थहेंतु: अक्रत्वथों चा! इति श्रथद्ययम्‌, तथा 
अ्रग्निषोमीयं पशुमालमेत” इत्यस्यापि 'पश्वालम्भनं ऋतर्थ, नानथहेंतु:” शत अर्थद्वर्य कब्प्येत 
तदा वाक्यमेंदः स्यात्‌ स चानिष्ट: ॥--राजेखर शास्त्री द्वाविड: । 

३ 
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स्वतः सिद्ध हो जाती है कि यज्ञादे आनुश्रविक उपायों में हिंसा के श्राविश्य॑र्क 
अंग होने के कारण अविशुद्धि या पाप अवश्य रहेगा। ] 
क्षयातिशयों च फलगतावप्युपाय उपचरितो | क्षयित्वं च स्वर्गादिः “सच्त्वे 
सति कार्यत्वात्‌! अनुमितम्‌ । ज्योतिष्टोमादय: स्वर्गमात्रस्य साधनम्‌ ,बाजपेयादयस्तु 
स्वाराज्यस्येत्यतिशययुक्तत्वम्‌ | परसम्पदुत्कर्षों हि हीनसम्पदं पुरुष दुःखाकरोति ॥ 


अर्थ:---क्षयित्व तथा न्यूनाधिक्य दोष वस्तुत: (यज्ञादि कर्मों के) स्वर्गादि 
फलों में विद्यमान होते हुए भी गौण रूप से (उन यज्ञादि) वैदिक उपायों में 
आरोप किए: गए हैं । स्वर्गादि भाव? पदार्थ होते हुए दूसरे के कार्य (फल) हैं 
इसी से उनका ऋवित्व या अनित्यत्व सिद्ध है। ज्योतिष्योम आदि यज्ञ केवल स्वर्ग 
के साधन हैं, परन्ठु वाजपेय आदि स्वाराज्य अर्थात्‌ स्वर्गाधिपति इन्द्र” होने के । 
यही एक की अपेक्षा दूसरे का अतिशय या आधिक्य है, ओर दूसरे की सम्पत्ति 


का अतिशय या उत्कर्ष न्यून सम्पत्ति वाले पुरुष को अवश्य ही दुःख देता है । 


विशेष--यद्यपि सामान्य नियम तो यही है कि “यत्काय तदनित्यम” अर्थात्‌ 
जो भी कार्य या उत्पाद है, वह अनित्य होगा । परन्तु अभाव” पदार्थ इसका 
अपवाद है; जैसे 'सादिस्निन्तः प्रध्वंसाभाव:? के अनुसार यद्यपि प्रध्यंस नामक 
अभाव की आदि या -उत्पत्ति होती है, तथापि वह अनन्त या नित्य होता 
है। इसी कारण ार्यत्व|--इस हेतु के-बल पर किये जाने वाले 'क्षयित्व” के 
अनुमान के ठीक होने के लिये “सत्त्व! अर्थात्‌ भाव-पदार्थ होना--यह उपाधि 
जोड़ दी गई है,ताकि प्रध्वंस अभाव भीन्कार्य होने के कारण सानन्‍त या अनित्य 
न हो जाय [ इस प्रकार अनुमान-वाक्य का यह स्वरूप होगा--स्वर्गादिकं 
क्षयित्वत्‌ (अनित्य॑) भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ घठ्वत | 

[ परन्तु अपाम सोममम॒ता अभूम' इस श्रति के अनुसार स्वर्गं-सुख का 
अमृतत्व या नित्यत्व पहले ही सिद्ध हो चुका है और यहाँ अनुमान के बल 
पर उसका अनित्यत्व सिद्ध हुआ | अतः दोनों में विरोध उपस्थित होने पर श्र ति 
के बलवत्तर होने के कारण उससे अनुमान बाधित हो जायगा, इस शझ्ढा को 
निराकरण करंते हुए कहते है :--] 

. #अ्रपाम सोमममुता अभूम!” इति चामुतत्वामिधानं चिरस्थेमानमुपलक्ष॒यति । 

यदाहु 


. £“आदयू्तंसम्ल्नव॑स्थानममृतत्व हि भाष्यते?? इति ॥ अत एव च श्र ति;-- 
“न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके्मुतंत्वमानशु: |! 
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परेण नाक॑ निहित शुहायां विश्राजते यत्यतयो विशन्वि” इति। तथा, 
“कर्मणा मृत्युमषयों निषेदुः प्रजावन्तो द्रविशमीहमाना: | तथा परे ऋषयो ये 
मनीषिणुः पर कर्मम्योड्मतत्वमानशु:”? इति च ॥ 


अर्थ:--हम सोम पीकर अमर हो गए?--इस वाक्य में “अमर! का 
अर्थ लक्षणा से “चिरस्थायी' है, जैसा कि अन्यत्र कहा गया है :--भूतों के प्रलय- 
काल आने तक रहने वाला स्थान ही अमृतत्व कहा जाता है (विष्णु पु०, अंश 
२, अ० ५, श्लो० ६६) और (चँकि यज्ञ इत्यादि वास्तविक अम्गतत्व के उप्राय 
नहीं हैं) इसीलिये 'महानारायण” श्र ति भी कहती. है कि “उन पूर्व महात्माओं * 
ने कर्म, संतानोत्पत्ति या धन से नहीं अपितु संन्यास (अर्थात्‌ संन्‍्यास-साध्य 
तत्वज्ञान) से अमृतत्व (मोक्ष) की प्राप्ति . की । स्वगं* से भी उत्कृष्ट एवं बुद्ध 
रूपी गुहार में स्थित अमृत तत्त्व स्वतः प्रकाशित हो रहा है जिसमें योगीजन 
लीन हो जाते हैं। और भी :--“तन्तति उत्पन्न करनेवाले ऋषि धन की 
इच्छा करते हुए कर्म द्वारा मृत्यु» अर्थात्‌ स्वर्गादि अनित्य फल को ग्रात्त हुए । 
दूसरे ज्ञानी ऋषि कर्म द्वारा अप्राप्य* अम्तत्व (मोक्ष) को ग्रात्त हुए। 

तदेवत्‌ सर्वममिप्रेत्वाह--“तद्वियरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तशविज्ञानात्‌”इति । 
तस्मात्‌ आनुश्रविकात दुःखापघातकोपायात्‌ सोमपानादेरविशुद्धात्‌ अनित्यसाति- 
शयफलात विपरीत: विशुद्ध: हिसादिसड्भराभावात्‌, नित्यनिरतिशयफल: असकझृत्‌ 
अपुनरावत्तिश्र ते:। न च्‌ कार्यत्वेनानित्वता फल्चस्थ युक्ता, भावकार्यस्य तथा- 
त्वात, दुःखप्रध्व॑सस्य तु कार्यस्यापि तह परीत्यात्‌ | 

१--एके विरक्ता महात्मानः। त्यागेनेकेनेति पाठे तु त्यागमात्रेणेत्यथ: । 

२-- १) “नाकमित्यविद्यामुपलक्षयति--अविद्यात:ःः परमित्यथ: इति तात्पयंटीकार्या 
वाचस्पतिमिश्रा: । ( 35 ) “स्वगंस्योपरि अथंब[ १९ं नाकमानन्दात्मानमित्यथ: इति दीपिकार्या 
शब्ूरानन्द: । 

३--“निहितं गुद्ययामिति लोकिकप्रमाणागोचरत्व॑ दशयति” इति तात्पयंटीका । 

४--प्रजाकन्त: पुत्रिणो ग्ृहस्थाः “«ऋषय: वानप्रस्थाश्च' इत्यथ' कृतवन्तो विद्वत्तो- 
पिणीकाराः: बालरामोदासी नमहाशया: । ु | क्‍ 

५--सृत्यु' प्रेत्यमावाख्य पुनर्जन्मैव इत्यर्थ:-विदछत्तोषिणकारा:. किरणावलीकाराश्च । 
. ६--यथा तात्पय॑टीकायां वाच्रस्पतिमिश्रा:--“परम्‌ कर्मम्य इति कर्मपरित्यागमपवगे- 
साधनम्‌ सूचयति । अमृतलमिति चापवगों दर्शितः। कर्मक लापजन्यस्वर्गादिश्य उत्कृष्टभ्‌ 
इति विद्व त्तोषिणीकारा:, 'कर्मस्य: कर्मफलेम्य: पर॑ उत्कृष्टम्‌ श्ति सुषमाकारा:, क्मम्यः 
कर्मलम्यप्रे त्यमावाख्यपुनरजन्मतः परं॑ भिन्‍नम्‌, अथवा. कमंकलापलब्यस्वृर्गादिस्थानात 
उत्कृष्टम्‌ , इति च्‌ किरणावलीकाराः | क्‍ | ्ि 
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अथः--इसी सत्र अभिप्रात्न से कारिकाकार ने कहा कि उससे विपरीत 
उपाय ही श्रेयर्कर है।” तद्िपरीत:; का अर्थ है--हिंसादि से दूषित अनित्य 
तथा विषम फल वाले एवं दःख-नाशक समझे जाने वाले उस सोम-पान इत्यादि 
वैदिक उपाय से भिन्न अर्थात्‌ हिंसादि पाप के संसर्ग के अमाव के कारण 
विशुद्ध और श्रति में बार-बार अपुनजन्म-कथन से नित्य एव सर्वोत्कृष्ट 
मोक्ष फल वाला । और यह कहना ठीक न होगा कि ( जो कुछ काय है, वह 
सभी अनित्य है--इस नियम के अनुसार ) मोक्ष रूप फल (विवेकख्याति 
था तत्वज्ञान का) कार्य होने के कारण अनित्य होगा क्योंकि भाव-का्यों के 
विषय में ही यह बात सत्य है, मोक्ष तो कार्य होने पर भी दुःख. का 
प्रध्बंसाभाव( सादिरिनन्तः .प्रथ्वसाभावः अर्थात्‌ जिसका आरम्म है, पर 
अन्त नहीं ) होने के कारय उससे मिन्न अर्थात नित्य है | 


_ विशेष:--यद्यपि सांख्य के सत्कार्यवादी (अर्थात्‌ असत्‌ का माव नहीं और 
सत्‌ का विनाश नहीं है--इस मत्‌ के अनुयायी) होने के कारण दुःख का प्रध्वस- 
कथन “बदतों व्यांघात? दोफ़ है श्योंकि दुःख सत्‌ या भावरूष रजस_ का परिणाम 
होने: के कारण सत्‌ हैं और, साहख्य मत में सत्‌ का विनाश होता ही नहीं 
तथावि :प्रथ्यंस” शब्द का तात्यय इस स्थत्व में दुःख की अतीतावस्था है 
और अतीतावस्था को प्राप्त वस्तु जिस अकार फिर स्थूल या वतमान अवस्था 
को नहीं प्रात्त होती, यह पहले “यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम? के व्याख्यान में 
स्पष्ट कर चुके हैं | अतीत दुःख का फिर कभी भी डदित होकर अनुभव गोचर 
या वेद्य न होना ही मोक्ष का नित्यत्व. है। विद्वत्तोषिणीकार, ने कहा है-- 

'धयद्यपि सांख्यनये सत्कार्यवादाज्ञीकारेण दुःखग्रध्ंसस्य मोक्षत्वामिधान व्याहत॑ 
'तथापि ढःखप्रध्वंसपदेनातन डुःखातीतावस्थाया एवं तात्पय॑विषयत्वेनामिधानात्‌ 
व्याहत्यभावोडबसेयः ।! 


[. माना कि श्रतीत दुःख फिर  उदित होकर अनुभव-गोचर या वेद्य नहीं 
होगा, पर उससे भिन्न कोई अन्य दुःख उदित- होकर वेद्य बन सकता है ।. इंस 
, शद्ढा का निराकण करते हुए, कहते हैँ:-- | 


न चर दुःखान्तरोत्यादः, कास्णाप्रवत्ती कार्यस्थानुत्पादातू, विवेकज्ञांनोप- 
जननपयन्तत्वान्च कार्णप्रवृत्ते: | एतच्चोपरिष्टादुपपादयिष्यते । द 


अर्थ :--चेंकि कार्ण-व्यपार के बिना कार्य उत्पन्न ही नहीं होता, और 
विवेक-शान होने तक ही. कारण ( प्रकृति ) का व्यापार होता है, . इसलिये 
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विवेक-ज्ञान के अनन्तर ( कोई प्रयोजन शेष न रहने से ) कारणु-रूप ग्रकृति का 
व्यापार रुक जाने से कार्यरूप किसी भी अन्य दुःख की उत्पत्ति नहीं होती । इसे 
आगे की ६६ वीं कारिका की टीका में स्पष्ठ करेंगे । 


टिप्पणी:--सारे सुख, दुःख तथा मोह प्रकृति के ही विकार या कार्य हैं। 

अचक्ष॒रार्थसतु--तस्मात्‌ आनुश्रविकात्‌ दुःखापघातकात्‌ हेतों: विपरीत: सत्त्व- 
पुरुषान्यताप्रत्ययः ( साह्षात्कारो ) दुःखापधातकों हेठ:, अतएव अ्रयान्‌ | 
आनुश्रविकों हि वेदविहितत्वात्‌ मात्रया दुःखापधातकत्वाब्च प्रशस्यः | सत््व- 
पुरुषान्यताप्रत्ययोडपि प्रशस्यः। तदनयोः प्रशस्ययोम॑ध्ये सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्यय: 
श्र यान । 


अथ :--तहिंपरीत:श्रे यान! का शब्दार्थ इस प्रकार है:--प्रकृति तथा. पुरुष 
: का साज्षात्कारात्मक विवेक-ज्ञान, जो कि दुःख के ( आत्यन्तिक ) विनाश का 
उपाय है, दुःख के ( आंशिक ) विनाश के वैदिक उपाय से विपरीत है, अतएव 
वह श्र यस्कर है | वैदिक कर्मकाण्ड वेद-विहित तथा अंशत: दुःख-नाशक होने 
के कारंण अच्छा है, ओर प्रकति तथा पुरुष का स॒त्तात्कारात्मक विवेक-श्ञान भी 
अच्छा है। परन्तु इन दोनों अच्छे उपायों में प्रकृति तथा पुरुष का विवेक-शञान 
अधिक अच्छा है । 


कुतः पुनरस्योतरात्ति: ! .इत्यतवतः आह--“व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌” इंति। 
व्यक्त च अव्यक्त च शश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञा:, तेष्रा विज्ञनं विवेकेन ज्ञानम्‌, व्यक्ता- 
व्यक्तशविज्ञानम्‌ । व्यक्तज्ञानपूर्वकमव्यक्तस्थ तत्कारणस्थ ज्ञानम्‌ । तयोश्च पाराथ्यें- 
नाव्मा परो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणामिधानम । 
... अर्थ:--फिर इस साज्ञात्कारात्मक विवेक-ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है 
यह बताते हैं:--व्यक्त अव्यक्त तथा चेतन'पुरुष के प्रथक २ रूप में ज्ञात होने से। 
“्यक्ताव्यक्तज्ञ! पद का अर्थ है--व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ (पुरुष ; उनका “विज्ञान 
अर्थात विवेक या भेद के साथ ज्ञान | व्यक्त अर्थात्‌ कार्य का ज्ञान पहले 
होता है, फिर उसके कारणु-भूत अव्यक्तया प्रकृति का ज्ञान होता है। 
इन दोनों के पराथे ( अर्थात्‌ अपने से भिन्न के लिये ) होने के कारंण दोनों 
से मिन्न ( थक ) आत्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार जिस क्रम से इनका 
ज्ञान होता है, उसी क्रम से इनका ( यहाँ ) कथन भी किया गया है। 

एतदुक्त भवति--अश्रुतिस्मुतीतिहासपुराणेम्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन अंत्वा, 
'शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य. दीघकालादरनैरन्तर्यसत्कारासेवितातू . मावनामयात्‌ 
विज्ञनात्‌ । तथा च्‌ वच्यति--- 
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एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपर्या हिश॒द्धं केवलमुपयते ज्ञानम्‌ ॥ ( का० ६४ ) इति ॥ 
अथेः--तात्पर्य यह है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण अंन्धों से 

“्यक्त” इत्यादि को एक दूसरे से भिन्न जानकर शास्त्रीय तर्कों द्वारा विनिश्चित 
करके दीर्धकाल तक निरन्तर श्रद्धापूषक अनुशीलन (अभ्यास) किए गए निदि- 
ध्यासन-रूप विज्ञान से ( तत्वसान्षात्कारात्मक विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है ).। 
इसे ६४ वीं. कारिका में स्पष्ट रूप से कहेंगे:--/“इस प्रकार तत्त्व-विषयक ज्ञान 
के सतत श्रश्यास से “न (मैं क्रियावान) हूँ, न मैं (कर्ता) हूँ, और न मेरा 
(भोक्तत्व) है--इस प्रकार का सम्पूर्ण, संशय एवं विपरयय से रहित होने के 
कारण विशुद्ध, एवं अमिश्रित विवेक-शन उत्पन्न होता है ।?? 


_ टिप्पणी:- वस्तुतः ज्ञान दो प्रकार का होता है--(१) शाब्दिक या 
परोक्ष शान (२) अपरोक्ष ज्ञान या साक्षात्कार | दूसरे प्रकार के ज्ञान से ही अज्ञान 
या मोह के नष्ट होने से मोक्ष की ग्राप्ति होतीं है। इस अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 
के तीन सोपान हैं--(१) शाब्दिक ज्ञान अर्थात्‌ शास्त्रों के अवण ( अध्ययन ) 
से परोक्ष रूप से प्राप्त तत्त्व-विषयक ज्ञान । इसे 'श्रवण? कहते हैं | (२) शास्त्रीय 
तकों द्वारा अवण-जन्य ( शाबन्दिक ) श्ञान की असम्भावनाओं का परिहार एवं 
उसके विषय में अविचल निश्च4 | इसे ही मनन?! कहते हैं। (३) अश्रवण॒- 
जन्ये ज्ञान की सत्यता के विषय में मनन द्वारा पूर्ण निश्चय होने पर भ्री साधक 
के मन में अवशिष्ट विपरीत भावनाओं (मैं बृद्ध तथा दुखी हूँ, एवं कर्ता तथा 
भोकता हूँ? इत्यादि) के परिहार के लिये मनन द्वारा विनिश्चित तत््वज्ञान की ही 
सतत भावना या चिन्तन और तह्विपरीत या विजातीय ज्ञान का स्वथा 
बहिष्कार | इसे ही निद्ध्यासन कहते हैं। योग की भाषा में इसे ही ध्यान 
कहते हैं, जिंसका लक्षुण पातझ्जल योगसूत्र में इस प्रकार किया हैः--तत्र प्रत्य- 
यैकतानता ध्यानम्‌ ॥ योगसू० ३॥२) इसी निदिध्यासन या तत्व-भावना से 
तत्त्व-साक्षात्कार होता है | पर इसके लिए निद्ध्यासन का दृढ़ होना आवश्यक 
है। यह अभ्यास दृढ़ होगा दीध काल तक, अबाध या अनवरत रूप से तथा 
श्रद्धा-पूबक किए. जाने पर, जैसा कि योगसूत्र में कहा गया है--स तु दीघंकालने 
रन्‍तयसत्कारासेवितों दृढभूमिः || योग० १-१४॥ 


: ददेवं प्रेज्ञावदपेज्षिताथत्वेन शास्त्रारम्मं समाधाय शास्त्रमारभमाणः श्रोतृ- 
बुद्धिसमवधानाय तदथ संक्षेपतः प्रतिजानीते-- ।$ 


( २३ ) 

अथे:--इस प्रकार प्रकृत शास्त्र में आये हुए. विषय को बुद्धिमानों के. 
लिए. उपयोगी बताकर ( एवं शास्त्र-जिज्ञासा को सार्थक सिद्ध कर ) शास्त्र का 
आरम्म करते हुए ग्रन्थकार श्रोता ( साधक ) के चित्त की एकाग्रता के लिए 

सके विषय को सड ्षेप में रखते हैं:-- 
मूलप्रकृतिरविक्ृृतिमहदाद्ाः प्रकृतिविक्षतयः सप्त || 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विक्रृतिः पुरुष: ॥ ३॥ 

अर्थ:--मूल प्रकृति किसी का विकार अथवा कार्य नहीं है, महत्‌ इत्यादि 
(बाद के ) सात तत्त्व कारण और कार्य दोनों ही हैं। १६ तत्त्वों का समुदाय 
तो केवल कार्य ही है, पुरुष न कारण ही है और न कार्य ही॥ 

.. सडन्तेपतो हि शास्त्रार्थस्य चतलो विधा: । कश्चिंदर्थः प्रकृतिरेव, कश्चिद््थों 

विकृतिरेव, कश्चित्प्रकतिविकृति:, कश्चिदनुभयरूप: । 

तत्र का प्रकृति: ? इत्यत उक्तम--“मूलप्रकतिरविक्ृृतिः? इति | प्रकरोतीति 
प्रकृति: प्रधानम्‌ सच््वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविक्ृति:, प्रकृतिरेबेत्यथ: | 
कुत: इत्युक्तम--“मूलेति? । मूलशञ्ञासो प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृति- | विश्वस्य 
कायंस उघातस्थ सा मूलम्‌, न त्वस्था मूलान्तरमस्ति, अनवस्थाप्रसंगात्‌ । 
न 'चानघस्थायां प्रमायमस्तीति भाव: 

अर्थ:--संक्षेपतः प्रस्तुत सांख्यशासत्र के अन्तर्गत चार प्रकार के पदार्थ हैं। 
कोई पदार्थ केवल कारण-रूप है, कोई केवल कार्य-रूप है, कोई कारण और कार्य 
दोनों है, कोई दोनों में से एक भी नहीं । अब इनमें से केवल कारण-रूप कौन 
हैं, यह कहते हैं:-““मूल प्रकृति कार्य से मिन्न श्रर्थात्‌ केबल कारण है |” जो 
कार्यों को उत्पन्न करती है, वही प्रकृति है। इसे प्रधान भी कहते हैं जो कि 
सत्य, रजस और तमस शुणों की साम्यावस्था का नाम है। यह कारण ही है 
कार्य नहीं | यह क्‍यों ! इसके उत्तर में कहते हैं:--क्योंकि यह सकल कार्यों 
की जड़ है, इसकी कोई जड़ नहीं है। इसकी भी जड़ मानने पर अनवस्था दोष 
होगा और प्रस्तुत स्थल में अनवस्था किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, 
(इसीलिए. वह यहाँ दोष है) | 

विशेष--बीजाडूर-न्याय अनवस्था का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है। बीज 
का कारण कया है--वह अछ्ुर या पोधा. जिसके फल में वह आया था। उस 
अद्ुर या पौधे का कारण क्‍या है--वह बीज जिससे यह पौधा उत्पन्न हुआ 
था | उस बीज का भी कारण उसके पूर्व का पौधा एवं उस पौधे का भी कारण 
उसके पूर्व का बीज । इस प्रकार बीज और अड्डुर दोनों ही एक दूसरे के कारण 
और कार्य हैं। निश्चित रूप से इनमें से एक कारंण और दूसर्रा उसका कार्य 


( शर्ट ) 


हो, ऐसी बात नहीं है; जैसा कि मिट्ठी ओर उससे बने हुए घड़े में देखा जाता 
है । बीज और अड्डर के विषय में कारण ओर कार्य के सम्बन्ध की यह अनन्त 
पंरम्परा: अनवस्था है, पर यह दोष नहीं है क्योंकि इसका बाघ (निषेध) करके 
व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता ।श्रर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध 
होने के कारण अनवस्था ही यहाँ वास्तविकता है--वस्तु-स्थिति है, व्यवस्था 
नहीं । परन्तु उपयुक्त स्थल में प्रकृति का कारण, फिर उसका भी कारण फिर 
उस कारण का भी कारण और इसी प्रकार आगे मी कारण मानते जाने पर जो 
अनवस्था होगी, वह प्रामाणिक नहीं है; क्योंकि 'अजामेकाम!. इत्यादि श्र ति: 
तथा “प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि! इत्यादि स्मृति प्रकृति को शअज - 
और अनादि बताकर कारण-परम्परा का उसी में अन्त मानती हैं । इसलिए 
उक्त स्थल में वस्तु-स्थिति भिन्न होने के कारण अनवस्था की कल्पना दोष के 
तेरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती | 


4७ ७ 


 क्तमो: पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्वश्च ! इत्यत उक्तम--महदादः 
प्रकृतिविक्ृतय: सप्त”? इति । प्रकृतयश्च विकृतयश्च ता इति ग्रकृति-विक्रतय: सप्त । 
. तथा हि--महत्तत्त्वमहझ्जारस्थ प्रकृतिः, विक्तिश्च  मूलपकृते: | एवम्‌ 
अहड्ारतत्व॑ तम्मात्राणामिद्धियाणां च प्रंकृतिः, विक्ृतिश्च महत:। एब॑ 
पद्भतन्मात्राणि तत्वानि मूतानामाकाशादीनां प्रकृतयों विक्ृतयश्चाहड्भारस्थ । 


अर्थ:--अब कारणु-कार्य कौन ओर कितने हैं, इसके उत्तर में कहते हैं 
कि महत, अहड्डार तथा पश्च तन्मात्र--ये सात कारण ओर कार्य दोनों है।? 
'प्रकृतिविकृतयः” पद का अर्थ है--प्रकृति और विकृृति अर्थात्‌ कारण और 
कार्य, जो सात हैं | ये इस प्रकार हैं--महत्‌ तत्व अहड्लार का कारण और मूल 
प्रकृति का आर्य है, इसी प्रकार अहड्लार तत्व पाँच तन्‍्मात्रों ओर ११ इद्द्रियों 
का कारण और महत॒ तत्व का कार्य है। इसी प्रकार पाँच तन्मात्र आकाश 
इत्यादि पाँच स्थूल भूतों के कारण वथा अरहड्ढार के कार्य 

अथ का विक्वतिरेव कियती च ! इत्यत उक्तम--“घोडशकस्तु विकार: 
इति | षोडशसंख्यापरिमितों गण: पोडशक: | ठ॒ुशब्दोड्ववारणे मिन्नक्रमश्च । 
पञ्ममहा भूंतानि. एकादश इच्धियाणि चेति धोडशकों गणों विकार एव, नर 
प्रकृतिरिति | यद्यपि च प्रथिव्यादीनां गोघव्वन्ञादयों विकारा:, एवं तद्दिकारसेद्ानां 
पयोषीजादीनां द्ध्यड्डु्‌रादय:, तथाडपि गवादयो बीजादयो वा न पथिव्यादिश्यस्तत्त्वा- 
स्तंरम्‌ | तच्वान्तरोपादानत्व॑चप्रकृतित्वम्‌ .इहाभिप्रेतमिति न दोषः | सर्वैषां 
गोघ्रटठादीनां स्थुलतेन्द्रियश्राह्मता चर समेति न _तत्त्वान्तरत्वम्‌ | 


( २४ ) 

अथेः--अंब कौन केवल कार्य हैं और वे कितने हैं, इसे कहते हैं-- 
सोलह तवच्चों - का समुदाय केवल काय ही है। 'प्रोडशक” का अर्थ है-- 
सोलह का समुदाय | “8! शब्द निश्चय के अर्थ में भिन्न क्रमः 
से आया हुआ है, (अर्थात्‌ इसे प्रोडशकः पद के आगे न आकर वस्तुतः 
“विकार: के आगे आना चाहिए था)। इस प्रकार आकाश इत्यादि पाँच 
स्थूल “भूत” तथा ग्यारह इन्द्रियाँ--इन सोलह तत्वों का समुदाय केवल काय॑ 
ही है, कारण नहीं । यद्रपि प्रथिवी इत्यादि के भी गो, घट, इंच्ष इत्यदि कार्य 
हैं, इसी प्रकार इन गो, वृक्ष आदि के भी दुग्ध, बीज आदि कार्य हैं एवं उन के 
भी दधि और अड्डर इत्यादि कार्य हैं, तथापि ये सब प्रथिवी इत्यादि से मिन्न तत्त्व 
नहीं हैं और अपने से मिन्न तत्त्व का उपादान कारण बनने वाली वस्तु ही यहाँ 
प्रकृति! शब्द से अमिप्रेत है। अतएव प्थिवी इत्यादि को “प्रकृति? संज्ञा न 
देकर केवल “विकृृति! कहना दोष नहीं है । गो, घट इत्यादि इथिवी इत्यादि से 
प्रथक तत्त्व नहीं हैं, यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि ये गो, घट इत्यादि 
उसी प्रकार स्थूल वथा इन्द्रिय-गोचर हैं, जैसे उ्थिवी । 


.. अनुभयख्पमुक्त' , तदाह--“न प्रकतिन बिकृति: पुरुष:” इति। एतच्च: 
सर्वमुपरिष्टादुपपादयिष्यते ॥।३॥ 

अर्था:--जो दोनों में से एक भी नहीं है, उसे कहते है:--पुरुष न कारण 
ही है और'न कार्य ही । इस सब का विवेचन आगे (१६-२२ कारिकाओं में) 
करेगे । 

तम्रिममर्थी) प्रामाणिक॑ कतमभिमताः प्रमाणसेदा लक्षणीयाः, ने च॑ 


- सामान्यलंक्षणमन्तरेण शकक्‍यते विशेषलक्षणं कठु मिति प्रमाणसामान्यं तावल्ल- 
क्षुयति-- 


अर्थ:-- अब इस उपयुक्त शास्त्रा्थ को वास्तविक या सत्य सिद्ध करने. 
के लिए सांख्यशास्त्र को मान्य विभिन्न प्रमाणों के लक्षण किए जाने चाहिए 
और चूँकि सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षण हो ही नहीं सकता, इसलिए 
पहले प्रमाण का सामान्य लक्षण करते हैं-- 
इृष्टमनुमानमाप्रवतचनं च सर्वप्रमाणसिद्धववात्‌ ॥ 
त्रिविधम्प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि | ४ ॥ 
. ?_-पाठस्थानादन्यः क्रमः निवेशस्थानं यस्यासो मिन्नक्रम:,विकार इृत्यस्थागेब्वधारणा- 


थंकस्तुशब्दो निवेशनीय शत्यथ:--विद॥वत्तो पिणीकारा 
हे | 


( २६ ) 
अर्थः-- प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण में ही समी प्रमाणों के 
अन्तभंत -होने के कारण घांख्य को ये तीन ही प्रमाण मान्य हैं । प्रमाण से 


ही प्रमेयों का ज्ञान होता है, ( अतणव पहले प्रमाण का ही प्रतिपादन किया 
गया है, प्रमेयों का नहीं ) ॥ ४॥। 


अत्र च प्रमाणम! इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌। ततन्निवंचनं च लक्षणम्‌ । 
प्रमीयतेड्नेनेति निर्ब॑चनात्‌ प्रमां प्रति करण॒त्वं गम्यते | तच्च असन्दिग्धाविप- 
रीतानधिगतंविषया चित्तवृत्तिः | बोधश्च पोरुषेयः फल॑ प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमि 
'ति। एतेन संशयविपर्ययस्मृतिसाधनेष्वप्रसद्भ: | 


अर्थ:-- यहाँ पर “प्रमाण! पद लक्ष्य है, जिसका लक्षण करना है और 
उसका व्युतत्यात्मक अर्थ ही उसका लक्षुण ( परिभाषा ) है। जिसके द्वारा 
प्रमा--बथार्थ ह्ान-हो, वही “प्रमाण” है।इस व्युत्पच्ि से यह ज्ञात होता है 
कि प्रमाण! पग्रमा या यथार्थ ज्ञान का मुख्य साधन है। यह ( प्रमाण ) वह 
चित्तवृत्ति है जिसका विषय निश्चित रूप से ज्ञात हो रहा हो, बाधित होने 
वाला न हो तथा पूर्व से ज्ञात न रहा हो। ऐसी चित्तबृत्ति से उत्पन्न, अतएव 
उसका फलमत पुरुषवर्ती बोध * प्रमा है। इसी के साधन को प्रमाण कहते हैं । 
इस कथन से संशय, भ्रम तथा स्प्रृति (ज्ञान) के साधनों में प्रमाण की प्रसक्ति 
नहीं हो सकती अर्थात्‌ इन सबके साधन प्रमाण नहीं हो सकते । 


विशेषः--राजेश्वर शास्त्री, बालराम, वल्लभाचार्य तथा शिवनारायण शास्त्री 
मे तब्च असंदिधा...” इत्यादि से तल्चाः को निकाल कर केवल “अस- 
न्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्ति: बोधश्च पोरुषेय: फलं प्रमाः इतना ही 
पाठ रखा है| इन विद्वानों के अनुसार सांख्य शास्त्र में कोई अर्थ केवल 
प्रमाण ही होता है, जैसे चन्नुरिन्द्रिय इत्यादि; कोई प्रमा और प्रमाण दोनों ही 
होता है, जेसे चित्त-वृत्ति; यह सन्निक्ृष्ट चन्नु इत्यादि इच्धियों से उत्नन्न होने के 
कारण प्रमा भी है तथा पौरुषेय बोध का करण--मुख्य कारण--होने से प्रमाण भी 
है | कोई केवल प्रमा होता है, जेसे पौरुषेय बोध | कोई केवल प्रमाता ही होता 
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है, जैसे बुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन्य जिसे व्यवहार में जीब कहते हैं। इस प्रकार 





१--पोरुषेयों बोध इत्यनेन न बोधस्य पुरुपनिष्ठलमाख्यायते येन प्रमातृत्वादिपभेंय 
पुरुषस्य परिणमित्व स्थादपितु ब॒ुछो प्रतिविम्वितत्वेन तत्तदाम्तापत््या पुरुपस्य ज्ञानादिमत्वोष- 
चारात्‌ पोरुषेय इत्यभिधीयते एवं च चितिचित्तयोरभेद्गरहात्‌ पुरुष उभ्चर्यमाणोप॒पि वस्तुतों 
बुद्धिवृत्त्यात्मक एवं बोधो, न पुरुष्थम इति ॥--विदत्ोषिणीकारा: । क्‍ 

२०-नेयायिकानामसनुव्यवसाय:--घट ज्ञाने 'धथ्महं जानामि! शति--पुरुषगत:--डा० का 


( २७ ) 


चित्त-इत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्न पौरुषेय बोध दोनों ही प्रमा हैं। इनमें से 
प्रथम का पर्यवसान दूसरे प्रकार की प्रमा में होता है। अतः उसका फल होने के 
कारण दूसरी ही मुख्य प्रमा है | प्रमा का साधन होने के कारण प्रमाण भी दिविध 
होगा | एक प्रमाण तो चिच-बृचि का मुख्य साधन होने के कारण अर्थ-सन्निकृष्ट 
 बक्ु इत्यादि इच्धियाँ हैं और दूसरा प्रमाण पौरुषेय बोध का झुख्य साधन 
होने के कारण यह चित्-बइति ही है । राजेश्वरशास्त्री-कत टिप्पणी, सारबोधिनी, 
बिदल्‍त्तोषिणी * ( बालरामकृत ) तथा किरणावली १-चारों ही दीकाओं में दिए गए 
व्याख्यान इसी उपयुक्त अभिप्राय (द्विविध प्रमा ) को दृष्ठि में रखकर किए 
गए हैं | परन्तु यंह अर्थ संगत इसलिएं नहीं जान पड़ता कि अगली कारिका के 
व्याख्यान में स्वयं बाचस्पति मिश्र भी एक ही प्रमाण ( विशद्ृत्ति-रूप 
तथा एक ही प्रमा मानते हुए प्रतीत होते हैं | फिर इद्धियों को प्रमाण मानने पर 
न्याय से सांख्य का क्या भेद रह जायगा १ सांख्य तो प्रत्यक्ष प्रमा में इन्द्रियों की 
उतनी ही आवश्यकता मानता है जितनी जलाशयरुथ जल के खेत तक पहुँचने 
में प्रणलिका ( नाली ) की होती है। तत्र फिर इद्धियाँ प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमा का करण या मुख्य साधन कैसे हो सकती हैं ! पाँचवीं कारिका के विशेष 
में यह बात विशेष-रूप से स्पष्ट की गई है, अतः वहीं द्रष्टव्य है | स्वयं बालराम 
के द्वारा पश्चमम कारिका के अन्तर्गत किया गया विषयोपन्यात उपयुक्त के 
साथ विरोध उपस्थित' करता है, जैता कि “उल्लिखित विशेष में दिए गए; 
बालराम के उद्धस्णु से ज्ञात हो जायगा॥ द 

 ओ० बु० एजेन्सी पूना से डा० गज्ञानाथ का के अनुवाद के सहित ग्रका- 
शित संस्करण मे “तच्च असंन्दिग्वा"“““” ही...पाठ है और इसी के 
अनुसार डा० भा का अनुवाद भी है। सांख्यतत््वविभाकर में पं॑* वंशीधर नेभी 
यही पाठ रक्‍्खा है। इस पाठ के अनुसार 'तत! पद के द्वारा पूत्रगित अमाश 





.. १--एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति-तत्साधनं प्रमाणमिति । तस्था चित्तक्‍त्तेय॑त्साधन 
संन्निकरष रूपव्यापारवच्चचुरादि, यच्च पौरुषेयवोधकरणं चित्तवृत्तिरुप॑ तदुभयमपि प्रमाणमि- 
त्यथ:--विद्वत्तोषिणी कारा: जा 

२--इन्द्रियाथंसन्निकर्षजन्याया: एतादुशचित्तवृत्ते: प्रमात्वे इन्द्रियाणि प्रत्यक्ष प्रमाण॑- 
मिति बोध्यम्‌ । एवम्‌ इन्द्रियार्थलन्निकर्षजन्यां चित्तदृत्यात्मिकाम: अमुख्यां प्रमाममिषाय सुख्यां 
प्रमामाह--बोधश्वेत्यादि । चित्तबत्तेः फल यः पौरुषेयः पुरुषवर्ती बोध: --बुद्धियर्मोषिं गोकः 
स्वाश्रयप्रतिविम्बिततवसम्बन्धेन पुर॒ुषे उपचर्यमाण:--सा मुख्या प्रमेत्यर्थ:। एत।इशबोंपस्थ 
प्रमात्वे चित्तवृत्तिः प्रमायमिति बोध्यम_ । एवं प्रमां लझ्यित्वा प्रमाय॑ लद्धयति--काफन॑ 
प्रमा एमिति । तस्याश्चत्तबृत्ते: यत्‌ साथनं पदार्थेन सह सन्निक्षष्ट चछुराक्ि, एव तस्य पौरुषेय- 
बोषस्य यत्‌ साधन चित्तदवत्तिः, तदुभयमपि प्रमाणम, ।--किर्णावली 


( रद ) 


का परामर्श होता है, जैसा कि वंशीधरी में 'तत्चः के 'प्रमाणं चः अर्थ 
से स्पष्ट है। इसीलिए प्रस्तुत संस्करण में इस पंक्ति का अनुवाद इस प्रकार 
दिया गया है :-- 


“और यह प्रमाण वह चित्तवृत्ति है जिसका विषय निश्चित रूप से ज्ञात 
हो रहा हो, बाधित होने वाला न हो तथा पूर्व से ज्ञात न रहा हो। ( इस 
चित्तवृत्ति से उत्पन्न, अतएव उसका फलभूत ) पौरुषेय बोध प्रमा है।! यह 
कहने की आवश्यकता न होगी कि इस पाठ के अनुसार एक ही प्रमाण तथा 
. एक ही प्रमा सांख्य को इष्ट ज्ञात होती है। यद्यपि द्वयोरेकतरस्य वाप्यसबन्निकृष्टा- 
र्थपरिच्छित्ति:---.इस सांख्य सूत्र से प्रमा ओर उसके साधन द्विविध ज्ञात होते 
हैं, तथापि अगली कारिका तथा उसके वाचस्पति मिश्र-कृत व्याख्यान से तो 
चित्तवृत्ति ही एकमात्र प्रमाण तथा पुरुष-गत बोध ही एकमात्र प्रमा ज्ञात होती 
है| मूल के “चित्तबृत्ति:ः पर टीका करते हुए वंशीधर ने लिखा भी है--“सिद्धान्ते 
चन्नुरादेःकरणत्वाभावादाह--चितद्ृत्तिरिति | “तत्साधनं प्रमाणमि” त्यत्रान्वेति || 
इसीलिये प्रस्तुत संस्करण में भी यही पा5 लिया गया है। 

राजेश्वर शास्त्री द्राविड दे अपनी टिप्पणी में इस विषय पर व्याख्यान 
प्रस्तुत करते समय जो इस प्रकार लिखा है 


“चेतन्यप्रतिबिम्बविशिष्टबुद्धिवृत्ति; वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं वा फल्नपदार्थ: 
स॒ एव मुख्यप्रमाशब्दवाच्यः॥ एताध्शप्रमाकरणत्वेन बुद्धिवत्ते: प्रमाणत्वं 
व्यपदिश्यते, तत्करणत्वेन च इबच्धियादीन्यपि प्रमाणशब्दवाच्यानि भवन्ति | 
तथा च एतन्मते प्रमा प्रमाणं च द्विविधम्‌। इच्द्रियादीनां प्रमाणत्वे बुद्धिवत्तें: 
प्रभात्वं, तस्या: प्रमाणत्वे पौरुषेयबोधस्य प्रमात्वम्‌ | अतः '“अय॑ घट:” इत्यादा- 
कारिका अन्तःकरणवृत्ति: प्रमाणम्‌ 'घटमहँ जानामी' त्यागनुव्यवसाय: पुरुषे बुद्धि 
वृत्तिप्रतिबिम्बरूपः पौरुषेयो बोधः इति यत्‌ केषाओित्‌ व्याख्यानं,तन्रिस्स्तम्‌ |?” 
यह कितना अथवान्‌ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, ऊपर किए गये ग्रति- 
पादन से ही स्पष्ट है । 

सद्डुयाविग्रतिपत्ति निराकरोति--“त्रिविधम?” इति । तिखो क्थि अस्य 
प्रमाणसामान्यस्थ तत्‌ त्रिविधम्‌ , न न्यूनं, नाप्यधिकमित्यर्थ: | विशेषलंक्षणान- 
न्तरझेतदुपपादयिष्याम: । 

अथें:--अब प्रमाणों की संख्या के विषय में प्रचलित मत-भेद का 
निराकरण करते हुए कहते हैं कि प्रमाण के तीन प्रकार हैं, न कम और न 
झधिक | प्माणों के विशेष लक्षण के बाद ही इसका ग्रतिपादन्न करेंगे। 


( २६ ) 


कतमा: पुनस्ता विधा; ? इत्यत आह--““हृष्टमनुम्तननमाप्तवचन च! इति | 
एतन्च लौकिकप्रमाणामिग्रायम्‌ लोकव्युत्पादनाथंत्वाच्छास्त्रस्य, तस्वैवात्राधिकारातू । 
आप तु विज्ञानं योगिनामूध्बेलोतसां न लोकव्युत्यादनायालमिति सद॒पि नाभिहि- 
तम्‌ , अनधिकारातू । 


अथ :--ये तीन प्रकार कौन हैं, यह कहते हैं:--प्रत्यक्ष',अनुमान” तथा 
शब्द! या आगम? । यह त्रिविधत्व-कथन लौकिक ग्रमाणों के ही अमिपग्राय से 
कहा गया है, (अर्थात्‌ साधारण जनों के ज्ञानोत्यादन में उपयोगी प्रमाण तीन ही 
हैं) क्योंकि शास्र साधारण जनों के ही ज्ञानाथ होता है और इस कारण लौकिक 
प्रमाण ही यहाँ निरूपण के विषय हैं | उध्बरेता' योगियों का आर प्रमाण तो 
साधारण जनों को ज्ञान कराने में उपयोगी नहीं है। इसलिए विद्यमान होने पर 
भी इसका यहाँ प्रकरण या विषय न होने के कारण कथन नहीं किया गया है [ 

स्थादेततू-मा भूक््यूनम्‌ , अधिक तु कस्मान्न भवति ! सन्लिरन्ते हि प्रतिवादिनः 
उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आह--'सब प्रमाणसिद्धत्वात्‌” इति। 
एप्वेव ृष्टानुमानाप्तवचनेषु॒सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ अन्तर्भावादित्य4: | 
एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ | 


अथ्थ:---तीन से कम प्रमाणन हों तो न सही, पर अधिक क्‍यों नहीं होते ! 
गौतम इत्यादि प्रतिवादी उपमान इत्यादि को मी प्रमाण मानते हैं। इसका 
उत्तर कारिकाकार यह देते हैं कि इन्हीं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणों 
में अन्य सभी प्रमाणों के अन्तमत हो जाने के कारण लौकिक प्रमःश तीन 
ही हैं। इसका गप्रतिपादन आगे करेंगे--यह पूर्व ही कह चुके हैं । 


विशेष:--सांख्यचन्द्रिकाकार नारायण तीर्थ ने 'स्वप्रमाणसिद्धत्वातः का 
अन्य सारे प्रमाणों के इन्हीं तीन में अन्तभू त होने के कारणः--यह अर्थ न 
करके सभी प्रमाशभूत पतञ्ञलि इत्यादि महर्षियों को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
आगम ही स्वीकृत (सिद्ध) या मान्य होने के कारण उपमान आदि प्रमाण नहीं 
हैं? २-.यह अर्थ किया है 


._ १--उ्ध्व विषयेश्यों बहिः परे तत्त ख्रोतः वृत्तिप्रवाहों येषां तेषां योगिनाम्‌ । 

द -विद्वत्ोषिणीकारा: 
 २:-सबवे: ग्रमाणेः अमातृभिः पतथलिप्रभतिभिः सिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षानुमानागमां: 
प्रमाणानीति स्वीकृतत्वातूं उपमानादिक॑ तु न सव प्रमाणसिद्धम। 

- जल 9 च्चेंक 


हक 


अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्त शास्त्र कस्मात प्रमाण सामान्यतों विंशेषतृश्च 
लक्षयति १ इत्यत आह --“प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि? इति | धिद्धिः--ग्रतीतिः । 
सेयमार्या5थक्रमानुरोघेन पाठक्रममनादत्यैब व्याख्याता || ४ ॥ 

अथ :--प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिये आरम्म किया गया शास्त्र प्रमाण” 
का सामान्य तथा विशेष लक्षण क्‍यों करने लगा १ इसका उत्तर देते हैं:-- 
क्योंकि प्रमेयों की प्रतीति ( ज्ञान ) प्रमाणाधीन होती है ( अतः प्रधांनरूप 
से प्रमेयों के प्रतिपिदन को लेकर चलने वाला भी यह शास्त्र प्रमेयों के प्रति- 
पादन में उपयोगी प्रमाणों को भी सूकछ्म रूप से प्रतिपादित कर दे रहा है ) । 
(सिद्धि! का अर्थ है--प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान | इस आर्या का अर्थानुकूल' व्याख्यान 
पाउ-क्रम का अनादर करके किया गया है। " 

सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे प्रत्यक्ष॒स्थ सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌ तद- 
धीनत्वाब्चानुमानादीनां सर्ववादिनामविग्रतिपत्तेश्च तदेव तावल्लक्षगति-- 

अथ :--अन्च प्रत्यक्षादि प्रथक २ प्रमाणों के लक्षण कहने के समय 
सर्वप्रथम प्रत्यज्ञ का ही लक्षण कहते हैं क्योंकि वह समस्त प्रमाणों में श्रेष्ठ 
( पूर्ववर्ती ) है, अनुमान इत्यादि उसी पूर आश्रित रहते हैं और सभी वादियों 
का उसके विषय में मतैक््य ( अविरोध ) है। । 

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
. तल्लिब्नलिज्ञिपूवकमाप्रश्नतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 

अथ :--विषय से सम्बद्ध ( सन्निकृष्ट ) इन्द्रिय पर आश्रित बुद्धि-व्यापार 
या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतों 
दृष्ट रूप से तीन प्रकार का कहा गया है और वह “ब्याप्यः तथा “यापकः के 
. ज्ञान से उत्पन्न होता है। “आप्तवचन” अर्थात्‌ आगम ग्माण युक्त श्रति 
( अर्थात्‌ युक्त वाक्य से उत्पन्न उसके अर्थ -ज्ञान ) को कहते हैं | 

“प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टम” इति। अन्न “ष्टम? इति लक्ष्यनिर्देश 
परिशिष्ट॑ तु लक्षणम। समानासमानजातीयव्यवच्छेदों लक्षणार्थ: । क्‍ 

अवयवार्थस्तु--विसिन्वन्ति---विषयिणमनुब ध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरुपणीयं 
कुबन्तीति यावत्‌ | “विषया:” प्रथिव्यादय: सुखादयश्च । अस्मादादीनामविषयाः 
तन्मात्रलक्षणा: योगिनामूध्वेल्लोतसाञ्च॒ विषया: | विष्रयं विषय प्रति वतते इति 
प्रतिविषयम्‌ ॥ इत्तिश्व सन्निकर्ष:। अर्थसन्निक्षष्टमिद्वियमित्यर्थ: | तस्मिन 
अध्यवसाय:  तदाश्रित इत्यथ: । अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो शञानम्‌ । 

१--यथा च पाठक्रमादर्थक्रमस्य बलीयरत्वं, तथा “अर्थाच्च' इति सूत्रे जेमिनीये (५॥१।२) 
ब्यक्तमिति ततो5वसेयमू----विंद्वत्तो पिणीकारा: | 





( ३१ ) 


उपातत विश्यूसिनिर्सिफर्शी 2॥६॥: 7: वृत्तो सत्यां बुद्ध स्‍तमोडमिभवें सति य: सच्त्वसमुद्रेकः 
सोड्व्यवसाय इते, बृत्तिरिति, ज्ञानभिति चाख्यायते | इद॑तत्पमाणम्‌ | अनेन 
यश्चेतनाशक्त रनुग्रहस्तत्फलं प्रमा बोध: । 


अर्थ :--यहाँ दृष्ट! पद से लक्ष्य का कथन किया गया है, शेष लक्षण 
है। लक्षण का प्रयोजन है--सजातीय ओर विजातीय पदार्थों से लक्ष्य को 
प्रथक्‌ करना । प्रत्यक्ष के लक्षण में आये हुये शब्दों का अर्थ यह है--जो 
विषंयी अ्रर्थात्‌ बुद्धि को बाँधते हैं-अपने आकार से रंगकर उसे भी तद्गरप' 
बना देते हैं, वे विषय कहलाते हैं। प्रथिवी आदि तथा सुख इत्यादि हमारे 
विषय हैं | हमारे ज्ञान के विषय न बनने वाले तन्मात्र इत्यादि सूह। भूत भी 
योगियों तथा ज्ञानियों के विषय हैं | जो प्रत्येक विषय में प्रबृत्त ( व्याप्त ) 
होती है, उसे प्रतिविषय” कहते हैं। धबृत्तिः अर्थात व्यापार सजन्निकर्ष 
या सम्बन्ध ही है, ( अपने स्थान को छोड़कर विषय-स्थान में गमन 
नहीं, अन्यथा श्रोत्र या चनक्तुरिन्द्रिय के विषय-देश में चले जाने पर बघिरत्व या 
अन्धत्व का प्रसज्ञ होगा ) | इस प्रकार “प्रतिविषय” पद का अर्थ है--विषय 
से सम्बद्ध इच्द्रिय। “प्रतिविषयाध्यवसाय” का अर्थ है--विषय से संयुक्त 
इन्द्रिय पर आश्रित निश्चयात्मक शान । “अध्यवसा4? ज्ञान को कहते हैं जो 
बुद्धिः का व्यापार या परिणाम है, ( इन्द्रियों का व्यापार नहीं, यद्यपि इद्धियों 
के व्यापार से ही बुद्धि का व्यापार सम्भव है ) | वस्तुत: सन्निहित विषय वाली 
इच्धियों का ( उन विषयों के साथ ) सन्निकर्ष होने पर बुद्धि-गत तमोशुण के 
अमिभूत या न्यूंन होने के साथ साथ सत्त्व शुण की जो प्रबलता या 
अधिकता होती है, उसी को. अध्यवसाय, दत्ति या ज्ञान कहते हैं। यही वह 
( प्रत्यक्ष ) प्रमाण है | इसी ( विषयाकार रूप में परिणत ) प्रमाण-भूत बुद्धि- 
तंत्र के द्वारा स्वप्रतिबिम्बित चेतन पुरुष पर होने वाला ( खग्रहींत विषयों 
का समपंण-रूप3) अनुग्रह प्रत्यज्ञ प्रमाण का फल, प्रत्यक्ष प्रमा या 
(पुरुषगत) ज्ञान क लाता है | ः द 
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१ -धटादयों विषया हीन्द्रियलन्निकर्पादिना विषयिणं चि| स्व कारेणोपर अयस्ति 
यदिदमु१रज्षन॑ विषयिरि चित्ते विषयाणां स्वाकारापण मेतदेव स्वेंन रूपेण निरूपणोयत्वमिति 
तत्म्‌ । 
३. -अध्यवसायपदामिंधेय॑ ज्ञान॑ च बुद्धेरेव व्यापारों नेच्धियधम शवत्यर्थ:--विद्धत्तो० 
३--अन्तःकरणस्यायं स्वभावो यदिन्द्रियेहपनीतांन्विषयानू स्वस्वार्मिन ग्रात्मने समर्पयति, 
यथाहु:--गृहीता निन्द्रियेर्थानात्मने यः अयच्छेति.। अ्रन्तःकरणरूंपांय तस्मै विश्वात्मने नंम३ | 
( बि० पु०, अंश १, अ० १४, श्लोक ३५) इंत विद्वत्तोंषिणीकारा: । ह 


0. 2.) 

विशेष :--जैसे न्याय में इच्धिय, इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष या निर्विकल्पक शॉन-- 
ये त्रिविध प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं ओर इनके फल क्रमशः निर्विकल्पक ज्ञान, 
सबिकल्पक ज्ञान तथा हानोपादान-बुद्धि रूप से त्रिविध होते हैं जिससे प्रत्यक्ष 
या साक्षात्कारिणी प्रमा तजिविध कही जाती है, वैसा सांख्यशासत्र में नहीं है। 
इन्द्रिय-सन्निकर्ष रूप सहकारी के कारण उत्पन्न यह बट है?--ऐसा विषयाकार 
बुद्धि-परिणाम या बुद्धि-निष्ठ ज्ञान ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है एवं उसके 
पीछे उत्तन्न हुआ "मैं घर को जानता हूँ या घट-जान-युक्त हूँ? - ऐसा पुरुष-निष्ठ 
ज्ञान अत्यक्ष प्रमा ( प्रत्यक्ष प्रमाण का फल ) है। ज्याय में इसे अनुव्यवसाय 
कहते हैं | विद्वत्तोषिणीकार ने “इच्धियसन्निकर्षादिना जायमानोड्यं घट: इत्यादि 
बौद्धो बोध: प्रमाणम्‌ , तदनुरूपजायमानो घट्मह जानामीत्यादिपौरुषेयो 
बोधंश्च ग्रमेति भाव:” ऐसा लिखकर इसे सुस्पष्ट किया है | इससे स्पष्ट है कि 
सांख्य के अनुसार प्रमाण केवल बोध-रूप या ज्ञान-रूप है और यह ज्ञान 
विषयाकार परिणाम के स्वरूप का होने के कारण एक-मात्र बद्धि का ही धर्म है 
इ।नद्रय इत्यादि का नहीं। विशेषता इतनी ही होती है कि इंन्द्रेय-सन्निकर्ष द्वारा 
ब॒ुद्धिगत तमोशुण॒ का अ्रमिमव होने के साथ ही सत्त्व-प्राबल्य होने पर बडद्धि 
का विषयाकार परिणाम “ग्रत्यक्ष', व्याप्ति-शान से उत्पन्न हुआ बद्धि का (“ततोड्य॑ 
पवतोी वह्िमान!-- एताहश) विष्रयाकार परिणाम अनुमान” तथा वाक्य से 
उत्पन्न हुआ बुद्धि का विषयाकार परिणाम आगम” प्रमाण कहलाता है। 
प्रत्यक्ष में आया हुआ इच्द्रिय-सन्निकर्ष भी न्याय का संयोगादि सन्निकर्ष 
नहीं, अपितु इन्द्रियों की सहकारिता-मात्र है। दूसरे शब्दों में यह 
कह सकते हैं कि बद्धि के विषयाकार रूप में परिणत होने में इन्द्रियों का 
जो साहाय्य विशेष आवश्यक होता है, वही सन्निकर्ष है। यह सहायता उतनी 
ओर वैसी ही है, जितनी और जैसी अनेक छि्रों से युक्त घट में स्थित दीप के 
प्रकाश को बाहर निकलकर फैलने तथा उपस्थित पदार्थों को प्रकाशित करने 
में छिं्रों द्वारा गा होती है* अथवा जलाशयस्थ सलिल को खेत तक पहुँचने 
में जो सहायता प्रणाली से प्राप्त होती है। जैसे घटस्थ दीप का प्रकाश छिंद्र- 
जन्ये न होने के कारण उसका धर्म या कार्य नहीं कहा जा सकता किन्तु दीप- 
जन्य होने के कारण उसका कार्य या धम होता है, उसी प्रकार तमोशुण से 





१--न चैताइशेन्द्रयेण अध्यवसाय: इत्यर्थकप्रतिविषयेणाध्यवसाय इति। तृतीयासमासः 
कुतों नाश्रितः इति वाच्यम्‌, एतन्मते नानाछिद्रघटान्तरवर्तिप्रदीपप्रकाशस्य छ्िद्रजन्य त्वाभावबत्‌ 
बुद्धिदृत्ति सुपाध्येबसाय स्य इन्द्रियजन्यलवाभावेनेताइशसमासासम्भवात्‌ ।-- सुषमाकाराः द 


( रेई ) 

आइत बुद्धि द्वारा विषय का प्रकाशन छिंद्रस्थानीय इ्धियों का कार्य न होने 
के. कारण उसका धर्म नहीं अपित॒ बुद्धि का ही धर्म है। परन्तु जैसे छिंद्रों के 
अभाव.में दीप का प्रकाश बाहर निकल कर वस्तु का प्रकाशन नहीं कर सकता, 
तदर्थ छिंद्रों की सहायता आवश्यक है, उसी प्रकार इच्ध्रियों के अमाव में 
सर्वार्थ ग्रहण करने में. समर्थ भी बुद्धि तमोशुण से प्रतिबद्ध होने के कारण 
बाहर निकल कर तथा *अबेषय तक पहुँच कर उसका प्रकाशन नहीं कर सकती, 
उसमें इन्द्रियाँ आवश्यक हैं | इन्हीं इन्द्रियों की सहायता से बुद्धि को आबृत 
करजे.बाला उसका बठस्थानीय तमोशुण अति न्यून हो जाता है और फिर बद्धि 
उस तमोगुण से मानो बाहर निकलकर, वस्तु तक प्राप्त होकर एवं तदाकार- 
रूप में परिणत होकर उसे प्रकाशित कर देती है| इस प्रकार हम देखते हैं कि 
न्याय की तरह सांजय में झ्ञानोत्पत्ति में इन्द्रियों का प्रधान या सक्रिय नहीं 
अपितु गोण ही योग रहता है, प्रधान भाग तो ब॒द्धि का होता है। अतः वह 
बोध जिसे प्रेत्यक्ष प्रमाण कहा गया, बुद्धि का धर्म है, इन्द्रियों का नहीं। 
यहाँ बात अनुमान प्रैमाण कहे जाने वाले लिज्ञ-लिज्ञि-ज्ञान तथा आगम प्रमाण 
कहे जाने वाले वाक्य-जन्य ज्ञान के विषय में भी सत्य है 

() नारायण तीर्थ ने अपनी सांख्यचन्द्रिका में “प्रतिविषयाध्यवसायः इस 
समस्त पद का अथ “इद्धिय” किया है :--प्रतिविषयो नियतविषयोज्ध्यवसीयते 
निश्चीयतेथ्नेनेति प्रतिविषयाध्यवसाय इचद्धियम्‌। चक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्वनि- 
यमान्रियतविषयकत्वम्‌ ।? गौडपाद ने इस पद का अर्थ इस प्रकार से किया है-- 
अतिविषयेषु श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेषु अध्यवसायों दृष्ठम्‌ प्रत्यक्षमित्य्थ; |? 
गौडपाद का अर्थ वाचस्पति मिश्र के अर्थ के सहश ही है क्‍योंकि दोनों के 
अनुसार इद्धिय-कंत अध्यवसाय या ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, न कि इद्धिय । 
चद्धिकाकार की उपयुक्त पंक्तियों से तो उन्हें इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
अभिमत ग्रतीत होती हैं। इती प्रकार आ्राप्तश्न॒ति का भी अर्थ उन्होंने आप्तोक्त- 
वाक्य! किया है, वाचस्पति मिश्र की भाँति वाक्य-जन्य वाक्यार्थ-श्ञान? नहीं । 





यथा स्वभ,वतरचलनशोलमपिं जलाशयस्थं सलिलं निर्गममार्गासत्त्वरुपप्रतिबन्धक- 
बलातू स्वय॑ क्षेत्रमनुपतेपदपि छिद्रे सति तद्बारा नित्य कुल्यात्मना क्षेत्रमुपसत्य केदारा+ 
कारेण परिंणमते, तथा स्वभावतः सर्वार्थभ्हृणसमर्थमपि बुद्धितत््वं तमसा प्रतिबद्ध सत्स्वयं 
विषयमनुपसपंदपीन्द्रि याथंसन्निकर्षादिना तमोनिरासे इन्द्रियप्रणालिकया विषयमुपसत्य तदा- 
कारेण परिणमते । योउय॑ बुद्धितत्वस्य विषयाकारपरिणाम:, स एवं श्रध्यवसाय इति वृत्तिरिति 
शञानमिति प्रमाणमिति चामिधीयते--विद्वत्तोपिणीकारा।।.... 
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( औ४ ) 

परन्तु प्रस्तुत कारिका की टीका के अन्तिम भाग में “कारिकार्थस्तु प्रतिविषयों- 
अथ्यवसीयते निश्चीयते विषयीक्रियतेडनेनेतीदियजन्यजृत्तिरूप॑ श्ञानं प्रत्यक्षम्‌, 
लिड्जलिज्ञिपूवेक स्वशानद्वारा हेत॒ुपत्षुजन्यसाध्यशानमनुमानम्‌, . आप्तश्रुति: 
आप्वशब्देन शाब्दों बोध इति” लिखकर वे स्वयं उसका विरोध करते हुए 
प्रतीत होते हैं ॥ द 

श्र पूर्वोक्त “अनुग्रह” पद का अ्रथ स्पष्ट करते हैं :--.- 

बुद्धितत्व हि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदीयोजच्ध्यवसायो5प्यचेतन३, 
धगदिवितू | एव' बुद्धितत्वस्थ सुखादयो5पि परिणामभेदा अचेतना: । पुरुषस्तु 
सुखाद्ननुषज्ञी चेतनः | सो<यं बुद्धितत्ववर्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्त- 
च्छायापत्या श्ञानसुखादिमानिव मव॒तीति चेतनोडनुग्ह्मते । चितिच्छायापत्याड 
चेतनापि बुद्धिस्तदध्यवसायोडप्यचेतनश्चेतनवद्धवतीति, तथा च बच्त्यति । 


अथ :--चूँकि बुद्धि-तक्त्व प्रकृति का परिणाम (कार्य) होने के कारण अचेतन 
है, इसलिये उसका ज्ञान-रूप परिणाम या कार्य मी घट इत्यादि के सदश अचेतन 
ही है। इसी प्रकार बुद्धि के खुब, दुःख इत्यादि विभिन्‍न परिणाम या कार्य भी 
अचेतन हैं | इसके विपरीत पुरुष सुख दुःख इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाला 
चेतन है। इस प्रकार का यह पुरुष बुद्धि में प्रतित्रेम्बित होता. हुआ उसके साथ 
तादात्य्य (ऐक्य या अभेद) ग्रहण .करके उसमें स्थित ज्ञान, सुख इत्यादि धर्मों के 
द्वारा खवयं भी उनसे युक्त सा प्रतीव होता है। इस प्रकार चेतन पुरुष 
बुद्धि के द्वारा अनुगह्दीत होता है और चेतन पुरुष के साथ तादात्म्य या अभेद 
को प्राप्त होने के कारण अचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञान भी चेतन सा 
प्रतीत होता है, ऐसा आगे ( २०वीं कारिका में ) कहेंगे | 

विशेष:--छायापत्ति का अथ है--तादात्य-प्राप्ति अर्थात्‌ चिति और 
चित्त का श्रभेंद-अहरण । इसी को अस्मिता नामक अविवेक या मोह भी कहा 
है, जैसा योगसूत्र, पा० २, सू० ६ में कहा गया है:--€ग्दर्शनशक्त्योरेकात्मते- 
वास्मिता ॥ यही बात आचार्य पंग्नशिख ने भी इस प्रकार कही है--«बुद्धितः 
परम पुरुषमाकारशीलविद्यादिमिविभक्तमपश्यन्कुर्यान्त्रात्मबुद्धि मोहेन |! इस 
प्रकार वस्तुतः प्रमाख्य फल बुद्धिस्थ ही होता है, पुरुष-निष्ठ नहीं क्योंकि वह 
तो असझ्ध होने के कारण प्रमा का आधार हो ही नहीं सकता | वस्तुतः होता यह 
है कि इन्द्रिय-सन्निकषे द्वारा अ्रथें (वस्तु) ग्रहशा करते समय जब चित्त तदाकार 
हो जाता है, तत्र उसमें प्रतिबिम्बित या सडक्रान्त हुआ चेतन पुरुष मोह-वश उसके 
साथ अपना ऐक्य या तादात्य समझता हुआ स्वयं भी अर्थ-ग्रहण करता हुआ 


( दे ) 


सा प्रतीत होता है । इस प्रकार केवल -मोह था अविवेक से चित्‌ और चिच्-- 
पुरुष और बुद्धि--के अभेद-गहरण के कारण प्रमा या अर्थ-बोध का पुरुष में 
उपचार होता है। यही बात योग-सूत्रों में इस प्रकार कही गई है;--द्धष्टा 
हशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्ययानुपश्यः |॥ यो० २-२० ॥ विज्ञानभिन्तु के “न 
बुद्धों प्रमार्यं फल॑ जायते, तथा सति पौरुषेय” शब्दस्थ यथाश्रु- 
ताथत्यागापतते:. .,.....” इत्यादि कथन को इसी कारश असत्‌ कहना 
पड़ता है ॥ 

अन्राइ्ध्यवसाथग्रहशोन संशय व्यवब्छिनत्ति, संशवस्यथाउमवस्थित- 

ग्रहणत्वेनानिश्चितरूपत्वातू । निश्चयोडध्यवसाय इति  चानर्थान्तरम्‌ । 
विषयग्रहणोन चासद्विषयं विपययमपाकरोति। प्रतिग्रहणेन चेन्वियाथ सन्निकर्ष- 
सूचनादनुप्षानस्मुत्यादयश्च पराकृता भवन्ति | तदेव॑ समानासमानजातीयव्यवच्छेद- 
कत्वात्‌  “अ्रतिविषयाध्यवसाथ:” इति दृष्टस्य सम्पूर्ण लक्षणम्‌ । तन्त्रान्तरेधु 
लक्षुणान्तराणिए तैथिंकानां न दूषितानि, विस्तरभयादिति। 

अर्थ :-नयहाँ दुष्ट ( प्रत्यक्ष ) के लक्षण में अध्यवसायः पद के ग्रहण 
द्वारा संशय का बहिष्कार किया है क्योंकि जहाँ संशय अनेक-कोटिक ज्ञान 
होने के कारण अनिश्चित होता है, वहाँ अध्यवसाय तो “निश्चय” का द्द 
समानार्थक है| “विषय” पद के ग्रहण से असत्य विषय वाले मिथ्या ज्ञानं 
का बहिष्कार किया है और “प्रति? पद के ग्रहण से इन्द्रिय और विषय का 
सन्निकर्ष सूचित करके अनुमान, स्मृति इत्यादि का बहिष्कार किया है। 
इस प्रकार स्वजातीय अनुमान इत्यादि तथा विजातीय मिथ्या ज्ञान इत्यादि से 
“दृष्ट” को धथक्‌ करने के कारण “प्रतिविषयाध्यवसाथ:” उसका सम्पूर्ण लक्षण 
सिद्ध हुआ | श्रन्य शास्त्रों में दार्शनिकों* द्वारा किए गए. लक्षणों का विस्तार 
के भय से खण्डन नहीं किया गया। 


अनुमान 
| अब अनुमान प्रमाण न मानने वाले चार्वाक इत्यादि भौतिकवादियों के 
प्रति उसकी अनिवार्यता प्रदर्शित करते हैं :-- ] 


..नानुमानं प्रमाणम? इति बदता लौकायतिकेना5प्रतिपन्नः सन्दिग्धों विपर्यस्तो 
वा पुरुष; कथ्थ प्रतिपद्येत ? न च पुरुषान्तर्गता अज्ञानसन्देहविपर्यया: शक्या 


१-- तीर्थ स्थाइशनेष्वपिः इत्युक्तेस्तीथंपद॑ दर्शनपरं दर्शनं च मोतमादिप्रणीत॑ 
श़ास्त्रं, तदध्येतारों वेत्तारश्च दाशंनिकास्तैथिंका वेत्य भिधीयम्ते--विद्ध तो ० 


( ३६ ) 


अर्वागद्शा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तम्‌ | नाइपि ग्रमाणान्तरेण, अनम्युपगमात्‌ । 
अनवधृताज्ञानसं शयविपययस्तु य॑ कश्चन परुष प्रति प्रवतमानोडनवधेयवचनतया 
प्रेज्ञावक्धिस्न्मत्तवदुपेद्यते । तदनेनाजश्ञानादय: पंरपरुषवर्तिनोडमिप्रायमेदाइचचन- 
भेदाद्या लिज्गादनमातव्या:, इत्यकामेनापप्यनुभानं प्रमाणमम्युपेयम्‌ | 


« ध्र्थ :--अनमान प्रमाण नहीं हैः--ऐसा कहने वाले लौकायतिक 
( भौतिकवादी ) के द्वारा अज्ञान, सन्देह अथवा मिथ्या ज्ञान वाला पुरुष कैसे 
जाना जायगा ! अन्य परुष में स्थित अज्ञन, सन्देह ओर मिथ्या ज्ञान स्थूल एवं 
बाह्य दृष्टि वाले भौतिकवादी के द्वारा नतो प्रत्यक्ष श्रमाण से ही जाना जा 
सकता है और न किसी दूसरे प्रमाण से ही क्‍योंकि प्रत्यक्ष से मिन्न कोई 
प्रमाण वह मानता ही नहीं | इस प्रकार परुष-निष्ठ अज्ञान, संशय या मिथ्या ज्ञान 
का बिना निश्चय किए जिस किसी परुष के बोध के लिए वचन म॑ प्रदत्त 
हुआ भौतिकवादी अपने वचनों के ध्यान देने योग्य न होने के कारण बुद्धिमानां 
के द्वारा उन्मत्त-सदश उपेक्षित होगा। इसलिए भौतिकवादी को पर-पुरुष-वर्ती 
अज्ञान इत्यादि का अनमान उसके तातय-विशेष या वचन-विशेष रूप लिक्ष द्वारा 
करना होगा | इसलिए अनिच्छा होने पर भी लोकायतिक को अनमान प्रमाण 
मानना ही होगा । 


तंत्र प्रत्यक्षकारय॑त्वादनुमानं ग्रत्यज्ञानन्तरं लक्षणीयम्‌। तत्राडपि सामान्य- 
लक्षुणपूवकत्वाहिशेषलक्षुणस्यानुमानसामान्य॑ तावलल्‍्लक्षयति--“तल्लिब्ललिज्ञि- 
'पूर्वकम?? इति | लिज्ञम--व्याप्यम्‌ । लिझ्वि--व्यापकम्‌ । शकज्लितसमारोपितोपाधि-' 
निराकरणेन च वस्तुस्वभावप्रतिबद्ध व्याप्यम्‌ , येन प्रतिबरद्धा तद्व्यापकम्‌ | 


दि 


अथ :--अब अनुमान के प्रस्यक्षाश्ित होने के कारण तदनन्तर उसी 
का लक्षण द्वारा निरूपण होना चाहिये | फिर सामान्य लक्षण के बाद ही विशेष 
लक्षण हो सकने के कारण पहले अनुमान- सामान्य का ही लक्षण करते 
हैं। यह अनुमान लिज्ञ तथा लिज्जी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। लिद्ज? 


१--स चोपाधि: द्विविव: सन्दिग्धो निश्चितश्च। यत्र साध्यव्यापकलसाधना- 
व्यापफलयो: संशय:, तत्र .सन्दिग्धोपाधि,, स च व्यभिचारसंशायकः । यथा स श्यामो 
मित्रातनयल्वादित्य्न शाकपाकजन्यत्व॑ सन्दिग्धोपाधिरित्युच्यते, तत्र साध्यव्यापकत्वस्य 
_सन्दिग्बत्वात्‌ श्यामे मित्रातनये शाकपाकजन्यलवस्य प्रत्यक्षाभावेन संदिग्धत्वादित्यथ:। 
'एवं यत्र साध्यव्यापकत्वसाथनाव्यापकत्वयो: निश्चयः, स निश्चितोपाधिः, यथा घमवानू 
: वह रित्यत्राद्रेन्धनसंयोग: । तत्र॒साध्यव्य|पकत्वस्थ साधनाव्यापकत्वस्थ च पत्यक्षेणव 
लिश्चयात्‌ । हर --सुषमाकारा 


( २७ ) 


का अर्थ है--व्याप्प! अर्थात्‌ अ्रपेक्षाकत कम स्थानों में प्राप्त होने वाला 
तथा लिड्लीः का अर्थ है--व्यापकः अर्थात्‌ अपेनक्ञाकृत अधिक स्थानों 
में प्रात होने वाला। सन्दिग्व तथा निश्चित इन दोनों में से किसी भी 
प्रकार की उथाधि के कारण नहीं, अपितु वस्तु-स्वभाव से ही जिसका साहचर्य 
( अविनाभाव ) सम्बन्ध हो, उसे व्याप्य कहते हैं। जिसके साथ वह सम्बन्ध 
हो, उसे व्यापक कहते हैं 


_ विशेष:--जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ साहचर्य-सम्बन्ध कार्य- 
कारण रूप या स्वाभाविक न होकर कल्पित हो, तब जिसके कारण वह सम्बन्ध 
कल्पित होता है, उसे उपाधि कहते हैं | जैसे “यत्र यत्र धूम: तत्र तत्र वह्िः? में 
धूम का वहि के साथ साहतचर्य-सम्बन्ध स्वाभाविक है क्योंकि बह्नि का काय होने 
के कारण जहाँ भी घूम होगा वहाँ वह्नि के साथ होगा, उसके ब्रिना नहीं । इसी 
को धूम का वह्ि के साथ अविनाभाव सम्बन्ध भी कहेंगे । यही व्याप्ति है। 
परन्तु “यत्र वहिस्तत्र धूमः” में वह्ि का धूम के साथ साहचर्य सत्र न होकर 
वहीं होगा, जहाँ पर उसमें “आरद्रेन्चन-संयोग” होगा क्योंकि वह्नि धूम का काये 
न होने के कारण धूम के बिना भी रह सकता है, जैसे खूब . तपाये हुए अयो 
गोलक (लोहे के गोले) में । इस प्रकार श्रा््रेन्धन-संयोग उपाधि है। यह उपाधि 
दो प्रकार की होती है--समारोपित या निश्चित और सन्दिग्ध। उपयुक्त 
आद्रेन्धन-संयोग रूप उपाधि प्रत्यक्ष होने के कारण निश्चित है। “दिवदत्त: 
श्यामों मित्रातनयत्वात्‌?--इस वाक्य में देवदत्त की श्यामता में मित्रा का 
पुत्र होना कारण नहीं है; क्योंकि उसके सभी पुत्र श्याम हों, ऐसी बात 
नहीं है | श्यामता में कारण देवदत्त के द्वार खाये गये शाक इत्यादि का परिणाम 
विशेष ही है | अ्रत: उक्त वाक्य में यह उपाधि है। यह सन्दिग्धोपाधि है क्योंकि 
इसका प्रत्यक्षु से निश्चय नहीं होता ॥॥ 


लड्ञलिड्षिगहरेन॒ विषयवाचिना विषयिण प्रत्ययमुपलक्षुयति !। “धूमा- 
दिव्याप्यों वहबादिव्यापक:” इति य; प्रत्ययस्तत्पूषकम | लिक्;िग्रहण चाउ5्वतं- 
नीयम | तेन च लिझ्ञमस्थाउस्तीति पक्षुधम ताज्ञानमपि दशितं भवति। तत्‌ 


“्याप्यव्यापकभावपक्षुधम ताज्ञानपूर्वकमनुमानम! इत्यनुमानसामान्य लक्षितम्‌। 


अथ :--जश्ञन के विषय-भूत धूम, वह्नि इत्यादि के वाचक लिज्ञ और लिज्ली 
शब्द उन विषयों या वस्तुओं के ज्ञान को सूचित करते हैं। इस प्रकार धमादि के 


( रे८ ) 


दशन से पर्वतादि में वह्मि आदि का अनुमान “थधूमादि व्याप्य है और वह्नि 
इत्यादि व्यापक है” अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ वह्ि है--इस शान 
से होता है | लिद्जि शब्द ( जो पहले व्यांपक के अर्थ में आया है) की पुनः 
आजृत्ति' होनी चाहिये। इससे लिड्डी शब्द की “लिझ्ढ हो वर्तमान जिसमें'--- 
इस व्यतत्ति से ( अनुमान के लक्षण में ) इस शान की आवश्यकता भी 
प्रदर्शित हो जाती है कि धूमांदि लिझ्क पर्वतादि पक्ष में उसके धर्म रूप में 
विद्यमान है। इस प्रकार लिज़् ओर लिड्डी के व्याप्ति-ज्ञान तथा लिड्ग के 
पत्षधम ता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है *? | यह अनुमान- 
सामान्य का लक्षण हुआ । 


अनुमानविशेषान्‌ तन्त्रान्तरलक्षिताव अमिमतान्‌ स्मारयति--त्रिविध- 
मनुमानमाख्यातम्‌” इति। तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषतस्तरिविध॑, 
पृवव॒त्‌, शेषबत्‌, सामान्यतोद्ण्टओ्ेति | तत्र प्रथमं तावत्‌ द्विविधम--बीतमवीतं 
च्‌ | अन्ययमुखेन प्रवर्तमानं विधायक वीतम, व्यतिरेकमुखेन प्रवतंमान निषेघकम- 
वीतम्‌। तत्रावीत॑ शेषवत्‌। शिष्बते परिशिष्यते इति शेष;, स एवं विशेषतया यस्या- 
इस्त्यनुमानशानस्य,  तच्छेषवत्‌॥। यदाहु:-- प्रसक्तप्रतिषेघे अन्यत्राप्रसद्भधात 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेष्:?? इति ( न्यायमाष्यम्‌ )। अस्य चावीतस्य व्यतिरे- 
किण उदाहरणमग्रेडमिधास्थते | 


अर्थ :--अब दूसरे न्याय3 इत्यादि शास्त्र में कहे गए अनुमान के भेदों को 
'बतलाते हैं--वह अनुमान तीन प्रकार का है अर्थात्‌ जिस अनमान का 
सामान्य रूप से अभी लक्षण बताया गया है, वह पूववत्‌, शेषवत्‌ तथा 
सामान्यतोहृष्ट रूप से तीन प्रकार का होता है। सर्व प्रथम अनुमान दो प्रकार 

का होता है--वीत तथा अवबीत | अन्बय व्याप्ति ( तत्सस्वे तत्सस्व॑ यथा यत्र 


“--लिक्ञषि च लिह्लि चेति लिब्लिनी, लिड्ञा च लिब्विनी चेति लिड्लिड्डीनि, तानि 
पूब' यस्य तत्‌ लिब्नलिज्ञिपूवंकम्‌ इति समासाश्रयेण लिज्नलिब्निलिब्लिजन्यमित्यायातम्‌ू--सुषमा- 
कारा: | 


२--निर्गलिताथंमाह--तत्‌ इति । यस्मादेव॑तत्तस्माद्‌ व्याप्यव्यापकमावज्ञानपुरःसरं 
यद्‌ व्याप्यस्य पक्चदृत्तित्वशञानं ततूपूव क॑ यज्जञानं तदनुमानमित्यनुमानसामान्य लक्षितमि- 
तव्यथ:--विदच त्तो ० । | 
 'इ--अथ तत्यूब क॑ त्रिविधमनुमानं. पूव वच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ड च ( न्‍्या०सू० 
११४५ ) [ तलब क  प्रत्यक्षप्‌व कमित्यथं: ।+-वात्स्यायनभाष्यम्‌ ।] 


( हे£ ) 

मोडस्ति, तत्र वहिरस्ति ) के द्वारा प्रदत्त होकर वह्ि श्रादि ध्यपका को 
पर्नत इत्यादि पक्ष में सत्ता सिद्ध करने वाला अनुमान “बीत! कहलाता है । 
व्यतिरिक व्याप्ति द्वारा प्रवृत्त होकर व्यापक के निषेब द्वारा व्याप्य का पक्षु मे 
जिबेध करने वाला अनमान “अबीत” कहलाता है। नमें “अबीत” “शेबवत्‌' 

लाता है । शेष वह है जो बच जाय । वही शेष जिस अनमान-ज्ञान का 
विषय हो, उसे 'शेषवत्‌ः अनमान कहते हैं। इसके विषय में ( न्‍्या० सू७ 
११३४ के भाष्य में ) इस प्रकार कहा गया है--परिशेष ( शेषवत्‌ ) अनमान 
उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की जहाँ कहीं सम्भावना हो, वहाँ सर्वत्र निषेध 
करके अन्यत्र सम्भावना न होने के कारण बचे हुए पदाथ में उसका ज्ञान किया 
जाय | इस व्यतिरेकी अवीतानमभान का उदाहरण? आगे ( नवीं कारिका में ) 
दिया जाएगा । 


विशेष :--जैसे शब्द शुण होने के कारण द्रव्य में आश्रित होगा, 
द्रव्य-मिन्न शुण आंदि में नहीं.। वह इथ्बी इत्यादि आठ द्वव्यों में आश्रित नहीं 
है, इसलिए, वह इनसे भिन्न किसी नवम द्रव्य में आश्रित होगा | इस नवे 
: द्रव्य को आकाश कहते हैं, जो शब्द शुण वाला है।इस प्रकार शब्द का 
आकाश में सम्पत्यय अर्थात्‌ शब्द द्वारा आकाश रूप नौवे द्रव्य की सिद्धि 
इसी शेषवत्‌ या परिशेषानूमान से हुई है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह 
व्यतिरिकी अनुमान है पर वात्यायन ने इसके उदाहरण में जो शब्द के 
गुणत्व का अनुमान दिया है, वह अन्बय-व्यतिरेकी है। इसीलिये अपनी 
“तायय॑टीका” में उन्होंने इसका प्रत्याख्यान किया है। ऊपर शेषवत्‌ का जो 
उदाहरण दिया गया है, वह चित्सुखाचाय के न्यायम्करन्द की व्याख्या में 
दिए. गए उदाहरण के आधार पर है। इच्छादि शुशं के द्वारा अत्मनद्रभ्य 
का अनुमान भी आचाय वाचस्पति के मतानुकूल शेषवत्‌ होगा, पर वात्स्यायन 
के अनुसार सामान्यतोदृष्ठ होगा । 


वीत॑ द्वेघा--धूर्ववत्‌ सामान्यतोहष्ड च | ततज्रेक दृष्य्स्वलक्षुणसामान्य- 
विषय यत्‌ , तत्यूबवत्‌ ; पूर्व प्रसिद्ध इृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌ । तदस्थ 


१-यथा “आत्मा अपरिणामी निर्धमकत्वात्‌' इत्यत्र यत्र अपरिणामित्वाभाव॑ 
( परिणामित्व' वा ) तत्र निर्धभकत्वाभावः ( संधमकत्व॑ वा ) इति व्याप्या शात्मपक्षे 
सघर्मकत्वेतिव्यापकस्य निषेधेन तत्र परिणामित्वेतिव्याप्यस्य निपेषः(अपरिंणामित्वकथनम्‌ वा) 
अबीतम्‌ । + 


( ४० ) 


विषयत्वेना3स्त्यनुमानशानस्वेति पूर्ववत्‌ । यथा धुमाइहित्वसामान्यविशेष:'* 
पर्वतेड्नुमीयते, तस्थ वहित्वसामान्यविशेषस्य॒ स्वलक्षणं वहिविशेषो छृष्टो. 
रसव॒त्याम्‌ । 

अर्थ :--बीतानुमान दो प्रकार का होता है--पूर्ववत्‌ ओर सामान्यतो- 
दृष्ट | इनमें से पूवबत्‌ अनुमान का विषय ऐसी किसी वस्तु का सामान्य रूप 
होता है, जिसका विशिष्ट या वैयक्तिक रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका रहता है | 
“पूब” का अर्थ है-- प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका 
विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका है । ऐसा “वामान्य' जिस अ्रनुमान का 
विषय हो, उसे (पूर्ववत” अनमान कहते हैं; जेसे धृम के द्वारा, 'वहित्व” रूप 
सामान्य धर्म से अ्रवच्छिन्न (युक्त) विशेष रूप अर्थात्‌ पर्वतीय बहिन का अनमान 
होता है, जिसका वेयक्तिक रूप ( ॥00ए9708।| 7077) ) अर्थात्‌ बहिन- 
विशेष रसोई में पहले देखां जा चुका है। 

विशेष: -पूववत्‌ के उदाहरण में आए हुए “वहिनज्वसाथान्यविशेष 
का दो श्रकार से विग्रह करके उसके दो अर्थ ठीकाकारों ने किए हैं । 

त्तोषिणीकार श्री बालराम उदासीन ने वहिनित्व॑ चासों सामान्यविशेषश्च 
( सामान्य चासो विशेषश्चेति सामान्यविशेष: ) इति बहिनत्वसामान्यविशेषः:? 
ऐसा विग्रह समझते हुए 'नात्र वहिनत्वसामान्यस्थ विशेषोडनुमेय इति विवज्षित॑ 
किन्तहिं वहिनत्वरूपः सामान्यविशेषो इनुमीयते इत्यभिप्रेतमिति गहाण!--बहझ्र्य 
किया है । उनके इस कथन का तालर्य यह है कि बहिनत! रूप सावान्य से 
अवच्छिन्न वहिन-व्यक्ति का अनुमान होता है, ऐी बात नहां अपितु वहिनत्व का 

१--व.हत्वसामान्यविशेषः--व हिला च्छ न पवतायव|हव्यक्तिविशेष:-- व शी परी । 

(3) बह्िलवतामान्यविशेष: -वहिलात्मकः सामानन्‍्यविशेषोस्नुमायते पर्वते इत्यर्थ: | ननु कथ 
वहिलस्य सामान्यविशेषोभयात्मकल्लमिति चेत्‌, इत्थम_ :--जातेः द्विधा प्रयोजनम --एकं 
स्वाश्रयस्य भनुवृत्तिजननं, द्वितीय॑ स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिजननम_, तत्र सत्ताया श्व वहित्वस्य 
यदा सर्वेपां वहाना|मनुगतप्रतीतिजनकत्व', तदश “त्ामान्य! धर्म इत्याख्या, यदा च वहिं; 
इतरभिन्नः वहित्वात्‌ इति स्वार्थानुमानेन इतरमेदजनकत्वं, तंदा “विशेष” घर्मा इत्याख्या 
भवति । “अनुकृतेः हँतुत्वात्‌ सामान्ठं, व्यावृतेरपि हँतुलातू सामान्य सद विशेषख्यां लभते”” 
इति करादसूत्रभाष्यकारा: प्रशस्तपादा: ।--किरणावली 

(५) अतन्र वहिलसामान्यस्य विशेष इति नाथ, येन व्यक्तिविशेषस्यानुमेयत्व' स्थात्‌, किन्तु 
वह्िल्िरुप: सामान्‍्यविशेषोष्नुमीयते इत्येवामिप्रेतमिति बोध्यम । एतेन 'सामान्यावधारण- 
प्रधाना वृत्तिरनुमानम ? इति योगभाष्याद वहित्वरुपसामान्यस्यैवानुमेयल्वावगतेः 'वहित्वसामान्य- 
विशेषो परनुमीयते” इते व्यक्ति रूपविशेषस्थानुमेयलवप्रतिपादनमथुक्तमित्यपास्तम_। 

" “--सारबोधिनी 
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ही अनुमान होता है जो सामान्य रूप होते हुए. भी विशेष रूप होता है। फिर 
वहित्व को उभयरूपता सिद्ध करने के लिए उन्होंने पदार्थ-धर्म-संग्रह” ( वैशेषिक 
भाध्य) के कर्ता ग्रशस्तपाद की 'सामान्यं द्विविध परमपरं चानुवृत्तिग्रत्ययकारणम्‌। 
तत्र पर॑ सत्ता महाविषयत्वात्‌, सा चानुजृत्त रेव हेतुत्वात्सामान्यमेब, द्रव्यत्वाद्- 
परमल्पविषयत्वात्‌, तच्च व्यावत्त रपि हेतुत्वात्सामान्य सह्दिशेषाख्यामपि लभते 
इतिः-- इन पंक्तियों को उद्धत करके इनका अर्थ करते हुए अत्यन्त- 
व्याइत्तानां तत््वानां यत, कारणादन्योडन्यस्वरूपानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यमभिधी- 
यते, तच्च द्विविधमेक द्रव्यादित्रिकवृत्तिसत्ताख्यं परम्‌; एतच्च स्वाश्रयस्यानुद्दत्तेरेव 
हेतुत्वात्सामान्यमित्येव. कीर्त्यते; अपर च॒ द्रव्यत्वप्रथिवीत्वगोत्वादिरूपमपर 
सामान्यं, एतचच खाश्रयस्थ विजातीयेभ्योडपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्दिशिष इत्यपि 
व्यवहियते तथा च सिद्ध वहित्वादे: सामान्यविशेषरूपत्वमितिः--ऐसा 
लिखा है । “अनुमान का विषय वहित्व इत्यादि सामान्य ही होता है, विशेष 
अर्थात्‌ व्यक्ति-रूप वह्ि, नहींः--विद्धत्तोषिणीकार ने अपना यह मत योग- 
भाष्य की 'सामान्यावधारणग्रधाना वृत्तिर्नुमानम? (६ श्रर्थात्‌ अनुमान वह दृत्ति 
या ज्ञान है जिसमें वहित्व इत्यादि सामान्य का ही निश्चय होता है )--इस 
पंक्ति के आधार पर स्थापित किया है। क्रिणावलीकार तथा सारबोधिनीकार 
ने बालशम के ही मत का सबंथा अनुसरण किया है। इस मत का खण्डन 
करते हुए; पं० हरिराम शुक्ल ने अपनी सुषमा नामक टीका में“केचित्त 
सामान्यावधारणय्रधाना इत्तिरनुमानम! इति योगभाष्यानुसारेण वहित्वस्थैवानु- 
मेयत्व॑ वदन्त: वहित्वसामान्यविशेष: इत्यस्थ वहित्वरूपसामान्यधर्मावब्छिल्नो 
विशेष इंति नार्थ', अपितु वहित्वरूरो यः सामान्यविशेषः इत्यर्थ., नच 
वहित्वस्थ कर्थ सामान्यविशेषत्वमिति चेत , तस्य जातिरूपतया सामान्यत्व 
घटादिभ्यों व्यावतकतया विशेषत्वमपि सम्भवतोंति वदन्ति | तदेतत पर्वते बहिमनु- 
मिनोमि! इति सर्वजनप्रवोत्या वह रेवः अनुभितिविधेयत्वरूपानुमेयत्वावगत्या 
वहित्वस्थानुमेयत्वानद्भीकारेण उपेक्षितम? -ऐसा लिखा है। खण्दन का 
अभिप्राय इतना ही है कि चंकि सर्व-साधारख्‌ को 'मैं पर्वत में वहि का अनुमान 
करता हूँ--ऐसी ही प्रतीति होती है, “मैं पर्वत में वहित्व का अनुमान करता 

“ऐसी नहीं, इसलिए अनुमान का विषय बहि ही होगा, वहित्व नहीं। 
पुपमाकार ने अपना यह मत सर्व-ताधारण की अनुभूति के आधार पर 
स्थापित किया है। रही ऊपर उद्धुत योग-भाष्ययकार के मत 
के साथ इस मत के विरोध की बात, इसका परिहार सुप्माकार ने आगे की 
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पंक्तियों में इस प्रकार किया है:--'नव च भवन्मते पूर्वोक्तसामान्यावधांरणु- 
प्रधाना बृत्तिर्तुमानमिति योगभाष्यविरोध इति वाच्यम्‌ , सामान्यावधारणप्रधाना 
इत्यस्य सामान्यरूपेण वहित्वादिना यद्वधारणुं वहीं: निश्चिय: स एव प्रधान॑ 
फल यस्य तथाभूत॑ यत्तदनुमानमनुभितिकरणमित्यर्थकत्वात्‌ ; एतचच ““ग्रहीत- 
व्याप्तिकेन हेतुना साध्यवति पत्ते ज्ञायमानेन साध्यस्य सामान्यात्मनाड्थ्यवसायो- 
5नुप्तानम” इति योगसूत्रटीकायां नारायणुतीथकृतायां स्पष्टम! | उनका अभिप्राय 
यह है कि योगमाष्य की “सामांन्यावधारणप्रधाना? पंक्ति का सामान्य रूप से वह्ि 
आदि का निश्चय”---ऐसा ही अ्रथ है, “वहित्व इत्यादि सामान्य का निश्चया--- 
ऐसा अर्थ नहीं है। अपने मत का समर्थन उन्‍हें नारायण तीर्थ की “साध्यस्य 
सामान्यात्मना अध्यवसायो5नुमानम? इस पंक्ति में स्पष्ट मिला है। अच रहा इस 
अनुप्तान के प्रत्यक्षु से मिन्‍न होने का प्रश्न क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष से इसी रूप में 
मिन्‍न माना जाता है कि जहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा विशेष का ज्ञान होता है, वहाँ 
अनुमान के द्वारा सामान्य का ही--इसका समाधान .सुष्माकार ने इस प्रकार 
किया है;--“तथा च ग्रत्यक्षे यथा परिमाणरूपादिना घटादेः ज्ञानं भवति, न 
तथा अनुमितो अशेषविशेषाकारेण ज्ञानं भवतीत्येव सामान्यावधारणेत्यादे: तात्पर्य 
बोध्यम! अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विषय बनने वाले घटादि का उसके परिमाण, रूप 
इत्यादि विशेषों के सहित ही ज्ञान होता है परन्तु अनमान का विषय बनने 
वाले पवतस्थ वह्लि आदि का केवल वह्ि रूप में ही ज्ञान होता है, रसोई 
में प्रत्यक्ष हुए वह्नि के समान विशिष्ट-स्वरुपादि-युक्त रूप में नहीं। इतने 
व्याख्यान से ही सुषमाकार के मत को उपयुक्तता स्पष्ट है। पं० वंशीघर ने 
यही पक्ष बहुत संक्षेप में, तथापि निश्चयात्मक शब्दों में अहण किया है-.. 
_बहित्वसामान्यविशेष:  वहित्वावच्छित्तपबंतीयवहिव्यक्तिविशेष: |! इसी के 
अनसार (हि इसामान्वविशेष: पर्वतेडतमीयते * “इत्यादि पंक्ति का अनवाद 
. यहाँ प्रस्तुत किया गया है | वस्त॒तः “अनुमान का विषय वस्तु का सामान्य रूप ही 
होता है, विशिष्ट रूप नहीं?--इसमें एक मत होने पर भी उस सामान्यरूपता के 
सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी टिप्पणी की आवश्यकता 
जान पड़ी । 


अपर च वीत॑ सामान्यतोदृष्ट अहृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम | यथेद्धिय- 
विषयमनुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविज्ञनानां क्रियात्वेन करणवत्त्यमनमीयते | 
. अयर्षि करणुलसामान्यस्प छिंदादां वास्यादिस्वलक्षुण॒मुपलब्धम्‌ , तथापि यज्जा- 
तीये रूपादिज्ञाने करणवच्तम्ननमीयते, तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्ट स्वल्च्षुण 
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प्रयत्षेण | इच्धियजातीयं॑ हि तत्करणम्‌ | न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षण- 
मिख्वियविशेषः अत्यक्षगोचरोडर्वाग्हशाम्‌ , यथा वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षुणुं 
वह्िः । सोअ्य॑ पूबंबत: सामान्यतोहृष्टात्‌ सत्यपि बीतत्वेन ठुल्यत्वे विशेष: | 
अत्र च दृष्ट दर्शनम्‌ , सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तसिः | 
अहप्टस्वलक्षणस्थ॒सामान्यविशेषस्य दशनं सामान्यतोदृष्ट्मनुमानमित्यथः | सर्वी 
चेतदस्मामिन्यायवार्तिकतात्पय॑ दीकायां व्युत्पादितमिति नेहोक्त' विस्तरभयात्‌ | 


अथ : --सामान्यतोदृष्ट नामक दूसरे प्रकार के वीतानुमान का विषय ऐसी 
सामान्य वस्तु होतो है जिसका अपना असाधारण या विशिष्ट रूप पहले न 
देखा गया हो। जैसे इन्द्रिय-विषयक अनुमान | इसमें “रूपरसादि-विषयक 
अत्यक्ष-ज्ञान क्रिया होने के कारण अवश्य ही “करण! के द्वारा उत्पन्न होंगेः 
क्योंकि जो क्रिया होती है, वह अवश्य ही किसी करण या साधन-विशेष से उत्पन्न 
होती है (जैसे छिंदा अर्थात्‌ कटाई इत्यादि क्रिया बसूले, कुल्हाड़ी इत्यादि 
से सम्पन्न होती है)--इतना मर अनुमान होता है | यद्रयि कटाई इत्यादि के 
विषय में करणत्व” सामान्य का अपना विशिष्ट प्रकार बसूला आदि पहले 
अत्यक्ष हुआ रहता है, तथापि रूप, रस इत्यादि के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार क्‍ 
के करण का अनुमान होता है, उस प्रकार के करण का अपना विशिष्ट रूप कभी 
नत्यक्ष नहीं हुआ | क्योंकि वह करण इन्द्रियत्व-विशिष्ट है और “इन्ध्रियत्व! 
सामान्य का अपना विशिष्ट रूप अर्थात्‌ कोई इन्द्रिय विशेष स्थूल दृष्टि वालों को 
कभी ग्रत्यक्ष नहीं होता | इसके विपरीत “वहित्व” सामान्य के अपने विशिष्ट रूप- 
रसोई वाले वहि--का प्रत्यक्ष होता है। “बीत” रूप से समानता होने पर भी 
सामान्यतोदष्ट से पूर्ववत्‌ का यही भेद है। यहाँ पर ृष्ट! का अर्थ है-- 
द्शन या ज्ञान। सामान्यतः का अर्थ है--सामान्य का? क्योंकि तसिः? 
अत्यय सभी विभक्तियों का अथथ' प्रकट करता है। इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट 
अचमान समाण उत ज्ञान को कहते हैं जिसका विषय सामान्य-विशिष्ट बह 
व्यक्ति होता है जिसका अपना विशिष्ट रूप पत्यक्ष होता हो । यह सब हमने 
अपनी न्यायवातिकतात्पर्यटीका में विशेष रूप से प्रतिपादित किया है, इसलिये 
यहाँ विस्तार के डर से उसे दोहराया नहीं | 


आत-वबचन या आगम प्रमाण 


प्रयोजकबृद्धशब्दअवशसमनन्तर प्रयोज्यबद्धपवृत्तिहेतुज्ञानानुमानपूर्वकत्वा- 
उछुब्दाथसम्बन्ध्हरास्य, स्वार्थसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च. शब्दस्यार्थप्रत्यायक- 
त्वादनुमानपूर्तक्वमित्यनुमानानन्तरं शब्द लक्ष्यति--“आप्तश्रुतिरातवच्म तु” 
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इति। अन्न आतवचनमिति लक्ष्यनिर्देश:, परिशिष्ट लक्षणम्‌ । आता ग्रात्ता 
युक्तेति यावत्‌। आप्ता चासौ श्रुतिश्वेति आप्तश्नुतिः। श्रुतिः--वाक्यजनितं 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ । 





अथ :---जब कोई प्रेरक व्युतन्त पुरुष ( आचार्य इत्यादि ) किसी व्युत्पन्त 
शिष्यादि को कार्य-विशेष का आदेश करने के लिये शब्दों ( जैसे गामानय 
इत्यादि ) का प्रयोग करता है और आज्ञा-पालक व्युत्पन्न शिष्य तदनुकूल 
प्रवृत्त होता है तो उसे देखने वाला पारश्वस्थ (पास में बैठा हुआ ) अव्यु- 
त्यन्न ( किन्तु व्युत्यिसु ) बालक प्रथम गाय को लाने आदि के विषय में होने 
वाली प्रवृत्ति के कारण-भूत ज्ञान का अनुमान करके फिर शब्द सुनने के अनंतर 
उत्पन्न होने के कारण उस ज्ञान की शब्द-जन्यता का अनुमान करता है, 
जिससे उसे शब्द और उसके अर्थ के सम्बन्ध-विशेष ( अर्थात्‌ अमुक शब्द 
अमुक श्रथ प्रकट करने में समर्थ है--इस शब्द-शक्ति) का ज्ञान होता है और 
चूँकि शब्द और अथ के इस सम्बन्ध-विशेष के ज्ञान होने पर ही शब्द 
अपने अथ की प्रतीति कराता है, इसलिये शब्द-जझान की अनुमान -पूर्वकता 
सिद्ध है । इसी कारण अनुमान के बाद ही शब्द का लक्षण करते हैं:--श्रात्त- 
वचन या आगम प्रमाण युक्त श्रवि को कहते हैं ।! यहाँ आप्तवचन” पद से 
लक्ष्य ( जिसका लक्षण करना है ) का कथन किया गया है, शेष लक्षण है । 
आस का अर्थ है--प्राप्त ( प्रकष्ट या निदाष ढंग से होने वाला ) या युक्त । 
भ्रुति' का अर्थ है--वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ-शान । 


विशेष:--उपयु क्त पंक्तियों में कारिकाश्रों के दीकाकार ने केवल यह बात 
स्पष्ट की है कि शाब्द बोध शक्ति? अर्थात्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध के ज्ञान के बिना 
असम्मव है। और यह शक्ति-ज्ञान अनुमान के ब्रिना असम्भव है। इस प्रकार 
अनुमान शब्द प्रमाण में परम्परया कारण है। इशीलिये शब्द प्रमाण के पूर्व 

१--श्रुतिः स्त्री वेद आम्राय” इत्यमिधानादेदवाक्ये शक्तमपि श्रुतिपदमत्र अनमिप्रेतमा- 
गत्यागरूपयां जहदनदस्लक्षणया सामान्यवाक््यपरं तन्‍्नीत्वा पुनरुपवाराद वाक्यजन्यवोंध- 
परत्वेन व्याख्येयमित्यथ: । 

यद्दा श्रयते इति अ्रति: श्रोत्रग्राद्यं वाक्यमिति व्युत्पत््या श्रतिपदस्य वाक्यमिति वाच्येरथ 
तज्जन्यं ज्ञानं च लाकषणिकोप्थ: इति पन्‍्था अन्न आश्रयणंय:। सर्वथापि श्रतिपदमतन्र 
वाक्यजन्यज्ञानपरम्‌ इति ग्राह्ममेति तत्तम--विदृत्तोषिणीकारा 


गोडपादाचार्यास्तु आप्ता' आचायो बह्मादय:, अतिवेंद:, आप्ताश्व श्रतिश्च आप्तश्रति 
तदुत्तमाप्तवचनमित्यथ' कुत्तबन्त; ॥ 
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झनुमान का लक्षण करके ही उसका लक्षण करना सम्भव हो सका | अब 
जहाँ तक शक्ति-ज्ञान के अभाव में शाब्द बोध की असम्भवता की बात है, वह 
तो स्पष्ट है क्योंकि जब तक श्रोता को यह ज्ञात नहीं कि अमुक-अरमुक शब्द में 
अमुक-अमुक अर्थ प्रकट करने की शक्ति है अर्थात्‌ अमुक शब्द का अमुक 
अर्थ है, तब तक उसे गामानय” इत्यादि वाक्य से गाय ले आओ? इत्यादि 
अर्थ का ज्ञान कैसे हो रुकता है ! रही इस शक्ति-ज्ञान में अनुमान प्रमाण 
की सहायता, वह इस प्रकार सिद्ध है। शक्ति-ज्ञान की दृष्टि से सारे मनुष्य दो 
कोटि में बाँटे जा सकते हैं। जिन्हें शब्दों की शक्ति का ज्ञान है, वे व्युत्यन्न 
या जृद्ध कहलाते हैं | जिन्हें शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं है, वे अव्युत्पन्न या 
कनीयान्‌ कहलाते हैं। यों तो शब्द असंख्य हैं ग्रौर सब का अथ' बिरले ही 
जनों को ज्ञात रहता है। इस दृष्टि से विद्वज्जन भी अन्त तक कुछु न कुछ 
अंश म॑ अव्युत्पन्न रहते ही हैं, अज्ञ प्राकृत जनों की तो बात ही क्या ? पर ये 
दो कोटियाँ सामान्य लोक-व्यवहार की दृष्टि से की गई हैं| जिन्हें सामान्य 
व्यवहार में आने वाले प्रायः सभी शब्दों का श्रथ ज्ञात रहता है, वे व्युतन्न 
ही माने जाते हैं। इस दृष्टि से अज्ञ बालक ही मुख्य रूप से अव्युत्यन्न की कोटि 
में आते हैं| व्युयन्न भी दो प्रकार के हैं---एक वे जो वक्ता हैं अर्थात्‌ शब्दों 
द्वारा अपने से छोटे व्यवहारज्ञ शिष्य, पुत्र इत्यादि को कार्यों में प्रेरित करते हैं । 
दूधरे श्रोता श्र्थात्‌ वे व्यवहारज्ञ शिष्य, पुत्र इत्यादि जो अपने पिता या आचार्य 
आदि शुरु-जनों के शब्द सुनकर तदनुसार काय में प्रवृत्त होते हैं | पहले प्रकार 
के व्युत्पन्न पुरुष प्रयोजक या प्रेरक बद्ध तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न छोटे 
होते हुए भी बालकादि अव्युप्पन्न की अपेक्षा वयोबद्ध तथा ज्ञानबृद्ध होने के 
कारण ग्रयोज्य या आज्ञापालक बृद्ध कहे जाते हैं। जब किसी प्रयोजक वृद्ध 
ने किसी ग्रयोज्य बृद्ध से “वटमानय” कहा तो प्रयोज्य बुद्ध ने घट लाने की 
चेश्ट की। इस चेष्टा को देखने वाला समीप स्थित अव्युत्न्‍न्न बालक 
सर्वे-प्रथम प्रयोज्य बृद्ध की धट-विषयक प्रबूत्ति का अनुमान करता है क्योंकि किसी 
वस्तु के विषय में प्रचृत्ति होने पर ही चेश होती है । फिर इस प्रन्नत्ति से भी उस 
. वस्तु के भूतपूर्व शञन का अनुमान करता है क्योंकि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ही 
उत्के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। फिर वह बालक 'ज्ञान भी उत्पाद होता 
है, अत: उसका भी कोई उत्पादक कारण अवश्य होगाः--ऐसा अनुमान करता 
है । फिर इस ज्ञान को प्रयोजक बृद्ध द्वारा उच्चारित शब्द-समूह के श्रवण के 
अनन्तर ही उत्पन्न देखकर यह अनुमान करता है.कि “बट्मानय? इन शब्दों 
से हो एतद्वस्तु ( घट )-विषयक वह ज्ञान हुआ है जिससे तद्विषयक प्रबृत्ति और 
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फिर उसे लाने की चेष्टा हुईं है। इस प्रकार उसे पहले सामूहिक शब्द-शक्ति 
का ज्ञान होता है--अयं प्रयोजकबृद्धप्रयुक्तः घटमानयेति शब्दसमूहः घटानयन- 
रूपाथे शक्तः ।! फिर “र्ट नय, गामानय” इत्यादि वाक्यों से घट, गो, आनय, 
नय इत्यादि पदों की क्रशः अलग-अलग अ्र्थों को प्रगठ करने की शक्ति का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार व्यवहार देखकर अनुमान के द्वारा क्रमश; शक्ति- 
ज्ञान प्राप्त करके अव्युत्पन्न बालक भी व्युत्तन्त हो जाता है। व्युत्यन्न होने पर 
ही शब्द-श्रवण से उसे शाब्द ज्ञान होता है। 


तच्च स्वत: प्रमाणम्‌ , अपोरुषेयवेद्वाक्यजनितत्वेन सकलदोषाशड्डाविनि- 
मु क्तेयु क्तं भवति | एवं वेदमूलस्मृतीतिहासपुराणवाक्यजनितमपि झ्ञानं युक्त 
भवति | द | 
. जझथ :--और यह वाक्यार्थ-ज्ञान, जो अन्य-निरपेक्ष या स्वतन्त्र रूप से 
प्रमाण होता है, अपौरुषेय* वेद-वाक्यों से उत्पन्त होने से प्रम, प्रमाद आदि 
समस्त पुरुष-दोधषों से रहित होने के कारण युक्‍ते या अंबाधित-विषय होता है। 
इसी प्रकार वेद का आधार लेकर लिखे गये स्मृति, इतिहास ओर पुराणों 
के वाक्‍यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी युक्त होता है । 


विशेष:---ऊपर की इन दो पंक्तियों का अर्थ विवादास्पद है। जो अर्थ 
यहाँ किया गया है, वह श्री स्वामी बालराम उदासीन की विद्वत्तोषिणी के अनुसार 
है, यही अर्थ उपयुक्त ओर उचित जान पड़ा | इसके अनुसार वाक्यार्थ-ज्ान स्परूप 
“शब्द! प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक वेद्वाक्य जन्य-ज्ञानस्वरूप जो प्रमाणिक 
या युक्त होने के लिये किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता और दूसरा 
स्मृति-पुराणादि-वाक्य-जन्य-शान-स्वरूप जो वेदादि अन्य प्रमाणों की अपेक्षा रखता 
है। जो लोग इन पंक्तियों को प्रमाण-विशेष (शब्द?) के विषय में स्वतःप्रामाण्य- 
परक लेते हैं,वे इसका अर्थ मिन्न रूप से करते हैं। डा० गंगानाथ. भा का अंग्रेजी 
अनुवाद इसी भाव का पोषक है। उनके अनुसार इनका अर्थ यह होगा--'“यह 
वाक्याथ-ज्ञान-स्वरूप 'शब्द! प्रमाण स्वतः या स्वतन्त्र रूप से प्रमाण है | इसका स्वतः 
प्रामाण्य या इसकी युक्तता अ्पौरुषेय वेदवाक्यों से उत्पन्न होने पर समस्त पुरुष-दोषों 
से रहित होने के कारण है । इसी प्रकार स्मृति, इतिहास और पुराणादि के वाक्‍्यों 
से उत्पन्न होने पर इसकी युक्तता वेदमूलक होने के कारण है ।”' परन्तु यह अर्थ 
-१--कपिलनये जेमिनीनये चेश्वरानड्जीकाराद दश्य पुरुषविशेषेश्वरप्रणीतत्वाभानवेना- 
पौरुषेयत्व श्ेय म्‌ू । तथा च सूत्रमू-न पौरुषेयत्व॑ तत्कतु: पुरुषस्याभावातू ॥सां० अ० ५ सू० 
४६ ॥ विद्त्तोषिणों | ः 
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कई कारणों से कम ठीक लगता है। स्वयं विद्वत्तोषिणीकार ने ३ कारण बतांएं 
हैं, वे ये हैं: -- (१) यदि इन पंक्तियों में प्रामाण्यवाद का विचार समझते 
हुए तत्व स्वत: प्रमाणम! को प्रथक्‌ वाक्य मानकर अर्थ किया जाय तो दूसरे 
वाक्य में “भवति” का कर्ता कोन पद होगा! (२) वाक्यार्थ-ज्ञान ही स्वत: 
प्रमाण हो, ऐसी बात नहीं; अपितु स्वतः प्रमाणानां आरमाण्यमिति गम्यताम्‌, 
के अनुसार ज्ञानमात्र ही स्वत:प्रमाण होता है। ऐसी स्थिति में केवल आगम- 
शान के सम्बन्ध में ऐसा कथन कदापि उचित नहीं लगता; इतना ही नहीं 
बल्कि प्रमाणत्वाप्रमाण॒त्वे स्वतः सांख्या: समाश्रिता:/ इस उक्ति के अनुसार 
तो प्रामाण्य और अग्रामाण्य दोनों ही स्वतः होता है। फिर केबल प्रामास्य के 
विषय में स्वतरत्वकथन सर्वथा असमीचीन है। (३) और फिर वाक्यार्थ- 
ज्ञन को स्वतः प्रमाण! मान लेने पर बुद्ध इत्यादि के वाक्‍्यों से उत्पन्न ज्ञान 
भी स्वतः प्रमाण हो जायगा जिसका अप्रामाण्य सांख्यतत्वकौमुदीकार ने ही 
आगेको आप्ग्रहणेना युक्‍्ताः शाक्यमिन्नुनि अन्थकसं सारमोचकादीनाम आगमा 
भासा; परिहता भवन्तिः---इन पंक्तियों में स्पष्ट कहा है | 

आदिविदुषश्च॒ कपिलस्थ कल्पादी कल्पान्तराधीतश्रुतिस्मरणसम्भव:, 
: झुप्तप्रबुद्धस्येव पूर्वेद्यरवगतानामर्थानामपरेच्य : | तथा च आवसश्थजैगीषव्यसंवादे 
भगवान्‌ जेगीषव्यो दशमहाकल्पवर्तिजन्मस्मरणमात्मन उबाच ४“ दशसु महाकल्पेषु 
विपरिवतमानेन मया” इत्यादिना अन्थसन्दर्भेण | ु 
अर्थ :--म्रथम श्ञानी कपिल को पूर्व कल्प में अध्ययव किए गए वेद का 
इस कल्प के आरम्भ में स्मरण होता सम्भव है, जैसे सो कर उठे हुए पुरुष को 
पहले दिन जाने गए विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है। जैश कि 
आवट्य ओर जैगीषव्य के संवाद में भगवान्‌ जैगीषव्य ने “दश महाकल्यपों में 
जन्म-परिणाम अनुभव करते हुए मैंने....... ..*? इत्यादि वचनों द्वारा द्शः 
महाकल्यों में होने वाले अपने जन्मों का स्मरण कहा है। क्‍ 

[ उपयु क्त रीति से पौरुषेय वाक्‍्यों का भी प्रमाण अजद्भीकार कर लेने पर 
आप्त” पद का अहण किस लिए किया गया ! इस श्जा के उत्तर में कहते हैं:-] 
«१7 उवमलुशूयतै--भंगवतो जैगीवषव्यस्य संस्कारसाज्षात्करणाद्‌ दशसु महासरगेंपु जन्म- 
परिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभूत्‌। श्रथ भगवानावस्वस्तनुधरस्तमुवा च-दशसु 
महासगेषु भव्यतवादनमिभूतबुद्धिसल्वेन त्वया नरकतियंग्गर्भसम्भव' दुःख सम्पश्यता देवमनुष्येषु 
विप॑रिवंतमानेन खुद्धदुः:खयो: किमधिंकमुपलव्धमिति । भगवन्तमावट्य' जेगीषव्य उवाच-- 
दरासु महाकस्पेपु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धसल्वेन मया नरकतिर्य॑स्भव' दु:ख संपश्यता देवमनुष्येषु 
विपरिवतमानेन यह्किंचिदनुभूत॑, तत्सव डुःखमेव प्रत्यवैमि ॥--योग० २।१७ के व्यास-भाष्य 
में उद्धृत । | 
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आप्तग्रहशेनायुक्ता:.. शाक्यमिन्लुनिर्न्थकसंसास्मोचकादीनामागमामासा: 
परिहता मबन्ति | अयुक्‍्वत्व' चेतेषां विगानात, विच्छिन्नमूलत्वात्‌ प्रमाण॒- 
विरुद्धार्थामधानाव्व कैश्चिदेव . म्लेच्छादिमि:. पुसुषापसदे:  पशुप्राये. 


परिग्रहाद्दा बोद्धव्यम्‌ | 


अथे.--आपत” पद के ग्रहण से बोद्ध मिक्षु,' जेन,* चार्वाक्* आदि 
ग्रनाप्तों के आपादतः आगम-सद शा प्रतीत होने वाले असत वचनों का परित्याग 
या बहिष्कार हो जाता है। इन बचनों की असत्यता इनके परस्पर विरोधी 
होने, वेदादि-मूलक न होने, प्रमाण-विरुद्ध कथन करने तथा अल्यसंख्यक 
कुछ ही म्लेच्छादि नीच पुरुषों के द्वारा माने जाने से समझ लेनी चाहए । 


विशेष :--ऊपर बोद्ध जैन, आदि के वचनों को आगमाभास कहा गया 
है । आगमाभात का अर्थ है-आगमवत्‌ आमासन्त इति अर्थात्‌ जो ऊपर से तो 
आगम-सह्श. लगते हों पर हों वस्तुत: आगम-विरुद्ध। इनका आगम-साहश्य इस 
बात में है कि जैसे प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणों से ज्ञात न होने वाले स्वर्गादि 
पदार्थोका ज्ञान वेदशासत्रादि आगम स्वर्गकामों यजेत” इत्यादि वचनों से कराते हैं, 
वैसे ही वौद्धों ओर जैनों के आगम-अंथथ भी चैत्यवन्दनादि द्वारा स्वर्गादि-प्राप्ति की 
बात कहते हैं परन्तु वेद-शास्रादि सदाश्र तसतू आगमों में इस प्रकार के कथनों 
के न प्राप्त होने से इनका आगम-विरोध स्पष्ट है। पर बौद्धों ओर जैनों आदि 
के अन्थों को अवेदमूलक तथा वेद-विरुद्ध कहने भर से तो इनकी असत्यता या 
अयुक्तता नहीं सिद्ध हो जाती | इसीलिए .परिडत-प्रकाणड सांख्यतत्त्वको मुदीकार 
ने दो तीन अन्य कारण भी दिए हैं। परस्ण्र विरोधी बात कहने वाले के 
बचन असत्य और अश्वद्धेय ही माने जाएँगे। जैसे बौद्धों में ही जहाँ सौ- 
त्रान्तिक और वैभाषिक समस्त पदार्थों की सत्ता ज्ञान से प्रथक्‌ मानते हैं, 
वहाँ योगाचार मत वाले उसे ज्ञान-रूप ही मानते हैं ( इसी से वे विज्ञानवादी 
कहे जाते हैं ) ओर माध्यमिक तो ज्ञान-रूप भी नहीं, शूल्य-मान मानते हैं (इसी 


नजनजन+ 








फेर लकअ+  ककसनण की ० 


१--क्षत्तिः कमण्डलुमोंस्ड्य' चोर (वहियमोजनम्‌ । संघो रक्ताम्बरत्वं च शिक्षिये बोद्ध- 
भमिक्षलि: | ( स्वदशनसंग्रह: ) ह्व्युक्तवृत्तिमन्तोी बौद्बसंन्यासिनस्ते शाक्यमिक्षव इत्य- 
भिषीयन्ते--वा लरामोदासो ना: । 


२--वेदादिसद्‌ पन्वेस्यों निष्क्रान्ता त्योबाह्मा निग्नन्थका जैनविशेषा: । 

३--संसारमोचकादेश्च हिंसापुण्यत्वसस्यतांस्‌ (जेमिनीय सू० ५, श्लोक ५) इत्यमिह्ितां 
हिंसादिपरायणा “वटभज्ञ तदन्तव तिसलिलविलयवदइहमझ तदन्तगंतजीवभज्ञ एवं मःदे इत्येव' 
ब्ुवाणा श्चावोकविशेषा:--बालराम: 
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लिए शूत्यवादी कहे जाते हैं )। एक बुद्ध को मानकर चलने वाले चारों 
चार विरुद्ध बातें कहतें हैं ओर फ़िर ये बातें अयुक्त नहीं तो और क्या कही 
जाएँगी | अब कोई यह कह सकता है कि जेसे वेदशास्त्रादि में आए. हुए 
विरुद्ध बचनों के विरोध को केवल आपाततः बतलाकर उसका परिहार कर 
देते हैं, उसी पकार यहाँ भी विरोध का परिहार हो जाएगा। इसलिए इनकी 
अयुक्तता में इससे प्रबलतर प्रमाण दिया है। यह प्रमाण है--इनका प्रमाण- 
विरुद्ध बात कहना । जैसे विज्ञनवादी बौद्ध 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ ऋ्षणिकम! कहकर 
घटादि समस्त सत्पदार्थों की क्षशिकता प्रतिपादित करते हैं। परन्तु आज से 
पूर्व देखे हुए. बट को कि९ देखने पर प्रत्यमिजश्ञा ( पृू्वानुभव-जन्य संस्कार ) 
के बल से 'सोच्यं घट: अर्थात्‌ यह वही घट है? ऐसा ज्ञान सब को होता है। 
इससे स्पष्ट है कि अनुदिन के अनुभव से घट ज्षणिक नहीं सिद्ध होता। फिर 
क्णिकत्व-कथन तो प्रमाण-विरुद्ध ही हुआ | फिर वह अयुक्त नहीं तो क्‍या 
होगा ! अन्त में प्रबलतम प्रमाण यह दिया कि इनके कज्षणभदड़्वाद ओर 
अनात्मवाद आदि जिद्धान्त बहुत कम लोगों को मान्य हैं। जो मत अनुभव 
की कसौटी पर जितना ही सत्य उतरेगा, वह अनुदिन उतना ही सर्वमान्य होता 
जाएगा । इसके विपरीत यदि कोई मत अल्पसंख्यक लोगों को ही मान्य है तो 
“निश्चित ही वह मत अयुक्त माना जाश्गा और उसके अनुयायी अज्ञ | इस 
प्रकार इन मतों की अयुक्तता स्पष्ट है। 
[ कुछ बौद्ध ओर वेशेषिक आगम प्रमाण नहीं मानते, वे उसका अन्त 
भाव अनुमान में करते हैं, उसका खण्डन करते हुए अन्थकार कहते हैं :-- ] 


तु शब्देनानुमानाद्ध्यवच्छिनत्ति । वाक्यार्थों हि प्रमेष.. न ठ तद्धमों 
वाक्यम्‌ , येन तत्र लिद्जे भवेत्‌ । न च वाक्य वाक्यार्थ बोधयत्‌ सम्बन्धग्रहण- 
मपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्याहष्टपूर्वस्थाननु भूतचररवाक्या थबो धकत्वा- 
दिति। 

अर्थ :--मूल का ठ! पद आगम प्रमाण को अनुमान से प्रथक्‌ करता 
है| वाक्यार्थ प्रमेष होता है और वाक्य ( उस अर्थ को जानने कां साधन 
होता है ) उसका धर्म नहीं होता जिससे उसका लिज्ञ हो सके । ( जैसे अग्नि 
के अनुमान में लिज्ञ बनने वाला धूम उसका धर्म होता है। धरम और धर्मी में 
व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होता है और घर्म या लिज्ञ द्वारा धर्मी का अनुमान 
होने के पूर्व इस व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध या व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक एवं 
अनिवार्य है)। और फिर अपने अर्थ का ज्ञान कराता हुआ वाक्य अपने 
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और अपने अर्थ के बीच के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रंखता ( केवल 
अमुक-अमुक शब्द अमुक-अमुक अथ प्रकट करने में शक्त है--इसी “शक्ति! 
नामक पद-पदार्थ-सम्बन्ध की अपेक्षा रहती है), क्योंकि अभिनव कवि द्वारा 
रचित पहले कभी न घुना गया वाक्य सर्वथा नूतन अर्थ का ज्ञान कराता हुश्रा 
पाया जाता है | ( इससे स्पष्ट है कि इन दोनों का सम्बन्ध पहले कभी गहीत 
नहीं हुआ जिससे कि वाक्य से होने वाले वाक्याथ-ज्ञान को अनुमान प्रमाण 
से होने वाली अनुमिति कहा जा सके ) ॥ 

एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्रिशेषलक्षशषु च सत्सु यानि प्रमाणान्त- 
रगण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरम्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्वन्तभेवन्ति | 

तथा हि--उपमानं तावतू “यथा गौस्तथा गवय:? इति वाक्यम्‌ , तज्जनिता 
धीरागम एव | 


अर्थ :--इस प्रकार सामान्य प्रमाण और उसके इन विशिष्ट भेदों के 
लक्षण हो जाने पर अवशिष्ट उपमान इत्यादि अन्य जो प्रमाण मीमांसक 
इत्यादि को अभिमत हैं, वे इन्हीं के अन्तर्मुत होंगे। जैसे “गाय के सहश 
ही गबय होता है?--यह वाक्य उपमान प्रमाण है। इससे उत्पन्न ज्ञान 
( वाक्य-जन्य होने के कारण ) आगम प्रमाण ही है, (क्‍योंकि पूव में 
आप्तवाक्य-जन्य ज्ञान ही को आगम प्रमाण कहा है ) । 

टिप्पणीः--ऊपर उपमान प्रमाण की जो परिभाषा दी गई है, वह न्याय- 
शात्र के कर्ता गौतम के “प्रसिद्वसाधम्यत्साध्यलाधनमुपमानम” सूत्र के अनुसार 
है जिसका अर्थ यह है कि प्रसिद्ध या ज्ञात गो आदि पदार्थ के साथ साहश्य का 
कथन करके साध्य अर्थात्‌ अग्रसिद्ध गवय इत्यादि पदार्थ का बोध जिस वाक्य 
: द्वारा कराया जाता है, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं | इसके अनुसार “गोसदह॒शों 
_गवय:? यह वाक्य ही उपमान प्रमाण है। परन्तु वार्तिककार की ““समाख्या- 
सम्बन्धपतिपत्तिरुपसानार्थ:” पंक्ति के अनुयायी नैयायिक उपयुक्त वाक्य को 
अतिदेश वाक्य कहते हैं, उपमान प्रमाण नहीं | इसका अर्थ यह है कि समाख्या 
या शब्द के सम्बन्ध का शान अर्थात्‌ यह पदार्थ या पिण्ड इस पद का वाच्य है? 
यह ज्ञान उपमान का फल है। जैसे किसी आरण्यक से “गोसहशों गवय:?-.. 
यह वाक्य सुनकर वन में जाकर गो-सदश पिर्ड देखने पर 'गोसहशों गवय! 
वाक्य को स्मरण करते हुए नागरिक को पहले “गोसहशश्चायं पिणंड:! यह 
ज्ञान ओर फिर अतोज्यं गोसदश: पिएड: गवयशब्दवाब्यः ऐसा ज्ञान होता 
है। बारतिककार की उपयु क्त पंक्ति के अनुसार दूसरा ज्ञान उपयान का फल्त या 
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उपमिति है । अतः स्पष्ट है कि नागरिक के इस उपमिति-ज्ञान का झाधथनभूत 
'गोसदशश्चार्य॑ पिण्ड:? अर्थात्‌ यह अहृष्टपूब पिंड गोसहश है!--यह ज्ञान: 
ही उपमान प्रमाण है। इस मत के अनुसार “गोसहशो गवयः: यह वाक्य 
अतिदेश वाक्य है, उपमान नहीं | 

वार्तिकमतान॒यायी कहेंगे कि “अय॑ गोसहशः पिंड: गवयशब्दवाब्य: या 
दूसरे शब्दों में “अयं, गवयशब्दों गोसहशस्य पिडस्थ वाचकः” इस ग्रत्यय 
या उपमिति-ज्ञान के लिये उपमान प्रमाण, अर्थात्‌ 'बह पिण्ड गो-सहश है?- 
ऐसा ज्ञान अलग से मानना ही पड़ेगा। इसका उत्तर देते हुए अन्थकार 
कहते हैं -- 

योज्प्ययं 'गवयशब्दों गोसहशस्य वाचकः इति प्रत्ययः, सोड्प्यनुमानमेव | 
यो हि शब्दों यत्र वृद्ध: प्रयुब्यते, सोड्सति इत्यन्तरे तस्थ वाचक:, यथा 
गोशब्दो गोत्वस्थ । प्रयुज्यते चैंव॑ं गवयशब्दों मोसहशे इति तस्वैव वाचक इति 
तत्‌ ज्ञानमनुमानमेव । क्‍ 

अथ :--“गवय शब्द गो-सहश पिंड का वाचक है”--यह प्रतीति या 
ज्ञान भी अनुमान ही का फल है। ( वह इस प्रकार है--) गवय शब्द 
गो-सहृशः पिंड का वाचक है ( प्रतिज्ञा ); क्योंकि व्युत्यन्न पुरुषों के द्वारा जो 
शब्द जिस पदार्थ या वस्तु के लिये प्रयुक्त होता है, वह अभिधा के अतिरिक्त 
लक्षणा आदि अन्य बृत्ति के न होने पर उसी का वाचक होता है / हेठ ); जैसे 
गो शब्द गोत्व का ( उदाहरण ) और गवय शब्द गो-सदृश पिण्ड के लिए 
प्रयुक्त होता है (उपनय); इसलिये गवय शब्द गो-सहश पिंड का ही वाचक 
है ( निगमन )। इस प्रकार यह ज्ञान तो अनुमान-ज्ञान ही है । 

| शबर भुनि ने अपने पृव॑मीमांसा-भाष्य में उपमान प्रमाण की परिभाषा 
इस प्रकार की है:--“उपमानमप्ति साह्श्यमसन्निकृष्टार्थ बुद्धिमुत्यादयति यथा 
गवयदशंन गोस्मरणस्य* |! इसका अर्थ न्यायरत्नाकरकार ने इस प्रकार 
किया है:-- “यत्साइश्यं दृश्यमानसन्निक्षष्ठार्थ बुद्धिम॒त्पादयति तदुपमान 
प्रमेयचुद्धिजनकमेव । साहश्वनिद्धियप्रत्यददुपसान बथा गवयदशंन साहश्य- 
विशिष्टगवयदश न॑ गोस्मरणस्य जनकम! इति भाष्याथ: | श्र्थात्‌ अप्रत्यक्ष 
पदाथ की प्रतीत कराने वाला प्रंतयक्ष-दृष्ट साहश्य उपमाद प्रमाण कहलाता है; 

१(-अत्र संज्ञासंज्ञिसम्बन्धशानरूपोषमानफलस्यानुमानेनेव निष्पन्नत्वान्न तदर्थ पृथ- 
गुपमानं मानान्तरमुपेयमिंति माव:--इत बिद्वतो० 

२- गवयनिष्ठ॑ गोसाइश्यज्ञ नमुप्मानं, गोनिष्ठ च गवदसादुश्यशान्मुपमानफलर्मित 
हि मीमांसकाश्मित मू--विद्वत्तो पिणाौकारो: । । 
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जैसे अप्रत्यक्ष गाय का अनेन सदशी मदीया गोः” अर्थात्‌ इस गबय के सहश 
मेरी गाय है--ऐसा स्मरणु-ज्ञान कराने वाल्ला गो-सहश गवय का प्रत्यक्ष । 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब गाय से पूर्ण परिचित कोई ग्रामीण 
बन में जाने पर गवय को प्रत्यक्ष देखता है और उत् गवय में विद्यमान गो- 
साहश्य के प्रत्यक्ष से उप्ते इस गब्य के सहश मेरी गाय है? ऐसा स्मरण होता 
है, तब गाय के स्मरण के साथ ही गो-निष्ठ गवय-साहश्य का ज्ञान पूर्व मीमां- 
सकों के अनुसार उपमान का फल या उपमिति है ओर प्रत्यक्ष-यूत ग्वय में 
रहने वाले गो-साहश्य का ज्ञान जो इसका कारण है, उपमान है। इस मत कीं 
अयुक्तता बताते हुए अन्थकार कहते हैं:--.] 


त्त गवयस्यथ चक्षुःसग्निकृश्स्य गोसाहश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यज्ञगेव। अतएब 
स्मरयमाणायां गवि गवयसाह्शयज्ञानं प्रत्यक्षम। नत्वन्यद्गवि साइश्यम्‌ अन्यच्च 
गवये | मूयोड्वयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साह्श्यमुच्यते | 
सामान्ययोगश्चेक: । सः चेद्‌ गवये प्रत्यक्ष: गव्यपि तथेति नोपमानस्थ प्रमेयान्त- 
रमस्ति यत्र प्रमाणान्तरम॒पमानं मवेत्‌, इति न प्रमाणान्तरम॒ुपमानम | 
.. अथथ :--गवय का प्रत्यक्ष होने पर उसमें रहने वाले गों-साहश्य का 'यह 
गो-सहश है?--यह ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है, उपमिति नहीं; ( क्योंकि 
जिस प्रकार इन्द्रिय-विशेष से वस्तु-विशेष का प्रत्यक्ष होने पर 
उसी के द्वारा उंसके सामान्य का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार उसी 
इन्धरिय के द्वारा तदूगत साहश्य का भी प्रत्यक्ष हो जायगा । ऐसा क्‍यों होता है, 
इसे स्वयं कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोकवार्तिक में उपमान-परिच्छेद के ३५ वें 
श्लोक द्वारा स्पष्ट कियो हैः:--सामान्यवच्च साहश्यमेकैकंत्र समाप्यते | प्रति 
योगिन्यदष्टेडपि यस्मात्तदुपलम्यते | अर्थात्‌ जैसे सामान्य अपने व्यक्तियों में से 
प्रत्येक में सम्पूण रूप से रहता है, उसी तरह दो वस्वुओं में रहने वाला 
साहश्य भी दोनों में ध्रथक्‌.पथक्‌ सम्पूर्ण रूप से रहता है, संयोग की तरह 
दोनों में स्थित नहीं रहता। हाथ और वृक्ष का संयोग केवल हाथ में या 
केवल वक्त में नहीं देखा जा सकता। पर साहश्य के विषय में ऐसी बात नहीं 
है | इसीलिये गवय-स्थित साहश्य गो-पिंड के अप्रत्यक्ष रहने पर भी गवय के 
प्रत्यक्ष होते ही सम्पण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है) और इस साहृश्य के पत्यक्ष 
होने के कारण ही होने वाले गो-स्मरण से उत्पन्न गो-निष्ठ गवय-साहश्य का 
ज्ञान भी पत्यक्ष-ज्ञान ही है, उपमिति नहीं। इसका कारण यह है कि गो-गत 
_ गवय-साहश्य गवय-गत गो-साहश्य से मिन्‍न है, ऐसी बात नहीं क्योंकि दूसरी 
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जाति में प्रात खुर, हञाज्ञ ल इत्यादि अनेक अवयवों की समानता'* या तुल्यता 
ही अन्य जाति में साइश्य कहलाती है ओर यह समानता एक है। इसलिये यदि 
वह गवय में प्रत्यक्ष है तो गो” में भी प्रत्यक्ष होगी | इस प्रकार उपमान का 
कोई प्रथक विषय ही नहीं रह जाता जिसमें उपमान प्रथक प्रमाण बने | इस 
लिये उपमान कोई प्रथक प्रमाण नहीं है । 


एवमर्थपत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ | तथा हि जीवतश्चैत्रस्य ग्रहाभावदश नेन 
बहिर्भावस्‍्थाड्टष्टस्यथ. कल्पनमर्थापत्तिरमिमता वृद्धानाम्‌। साप्यनुमानमेव | यदा 
खल्वव्यापक: सन्नेकत्र नास्ति तदाइ्न्यत्रास्ति | यदाड्व्यापक एकत्रास्ति तदाब्न्यत्र 
नास्ति, इति सुकरः स्वशरीरे व्याप्तिग्रह: | तथा च सतो ग्रहामावदश नेन लिक्षेन 
ब्रहिर्भावदश नमनुमानमेव | 

अथ :--इसी प्रकार श्रर्थापत्ति भी प्रथक्‌ प्रमाण नहीं है । जैसे जीवित 
चैत्र के घर में न दीख पड़ने पर उसके अप्रत्यक्ष बहिर्भाव की कल्पना को 
ही पर मीमांसकों ने अर्थापत्ति प्रमाण माना है परन्तु यह अ्र्थापत्ति 
भी अनुमान हो है; क्योंकि जश कोई एकदेशीय सत्‌ पदार्थ किसी एक 
जगह पर नहीं रहता तो अन्यत्र अवश्य रहता है ओर यदि उस जगह पर रहता है 
तो अन्यत्र नहीं रहता--ऐसी व्याप्ति अपने शरीर के ही दृष्टान्त से सरलता 
पूर्वक समझी जा सकती है। और इस प्रकार “चूँकि जीवित चेत्र घर में नहीं 
दीख पड़ता, इस कारण ( लिंग ) से वह बाहर होगा!- ऐसा अनुमान 
होता है | 

विशेषः--य्रद्यपि सत्‌ वस्तु के किसी एक जगह में न होने से ही उसकी 
अव्यायकता स्पष्ट है, अत: 'यदाखल्थव्यापकः सन! इत्यादि पंक्ति में अव्यापकः? 
अनपेद्ित है, तथापि सब त्र ऐसा ही पाठ प्राप्त होने से यहाँ भी उसी का 
प्रहण किया गया है। अनपेक्षित होने के कारण ही श्री बालराम उदासीन ने 
अ्रव्यापक! शब्द को छोड़ दिया है | “यदा खल्वव्यापकः” इति पाठ: सर्वत्नो- 
पल्रभ्पमानोंडपि तात्पर्यटीकानुरोधादसम्बद्धत्वाच्चात्रेपेक्षित इति ज्ञेयम?--उनकी 
इस टिप्पणी से यह बात स्पष्ट है। “यद्भावे यद्भावः इत्वन्बयो, यदभावे यद- 
भावः इति च व्यतिरेक:---इस नियम के अनुसार “यदा सत: एकत्र ( य्हे ) 








१--परथ पि विछत्तोपेणोकारे:. सुपमाकारे शचोभयैरेव मूयेवयवसामान्ययेग इति पद 
भूयसामव्यवानां यानि सामान्यानि खुरलाज्न लत्वादीनि तेपां येग: सम्बन्ध इति व्याख्यातम्‌ । 
एवं च सामान्यस्थ जातिरेवाथ : कृतरतथापि समानानां भाव; सामान्य समानता तुल्यता, 
, तचोगस्तत्सम्बन्ध ; इत्येवाथ : कृतो सस्मामि: साशल्यादुपय॒क्त तरत्वाच्च | 


( हे ) 

अमावः अस्ति तदा अन्यत्र ( वहिः )-भावः स्थाए!ः--ऐसी अन्वय व्याप्ति होने 
पर यदा सतः अन्यत्र ( बहिः ) अमावः अस्ति, तदा एकत्र (यहे ) भावः 
स्थाद!--ऐसी व्यतिरेक-व्याप्ति होनी. चाहिये थी। ऐसा होंने पर व्यतिरेक- 
व्याप्ति में मी अव्यापक' पद अनपेक्तित हो जाता क्योंकि तब फिर यहाँ भी 
सत्‌ वस्तु के बाहर होने से उसकी अव्यापकता स्वतः स्पष्ट हो जाती | अथवा 
यदि यह कहा जाय कि स्पष्टता के लिये “अव्यापक! का अहण यहाँ आवश्यक 
है तो उसी कारण वहाँ भी है। परन्तु “यदा एकचत्रास्ति तदा अन्यत्र नास्ति? में 
क्रम विपरीत कर देने से * अव्यापक! का ग्रहण आवश्यक इसलिये हो गया कि 
“जो वस्तु एकत्र है, वह अन्यत्र नहीं होगीः--ऐसा तभी कह सकते हैं जब वह 
भाव-वस्तु अव्यापक होगी। व्यापक होने पर ऐसा कथन अथुक्त है क्योंकि 
व्यापक वस्तु एकत्र रहते हुए भी अन्यत्र सर्वत्र होगी, जैसे ब्रह्म । इसीलिये 
मूल में आई हुईं अन्वय-व्यात्ति से बनने वाली व्यतिरेक-व्याप्ति का ठीक 
स्वरूप दिखाने के लिये ही विद्वत्तोषिणी में श्री वाल्ृराम ने (तथा च यत्रान्यन्र 
महिनास्ति तथा एकत्र ग्रहेइस्तीत्येवे॑ योजनयाज्त्र व्यतिरेक-व्यासिज्ेया |” ऐसा 
लिखा है | 


कि 6.0 कक द 
न च चेत्रस्य क्चित्सत्वेन गहाभावः शक्योड्परह्योतुम , येनाइसिड्ो णहाभावो 
बहिभावे न हेतु: स्थात्‌ | न च शहामावेन वा सत््वमपह यते, येन सत््वमेवाउनु- 
पपद्ममानमात्मानं न बहिरवस्थापयेत्‌ | 


धआर्थ:--यह कहना ठीक नहीं कि चेत्र के कहीं बाहर होने के कारण 
उसका घर में न होना ही असिद्ध है । इसलिए चेत्र के बाहर होने के अनुमान 
में लिज्ञ बनने वाला उसका यहाभाव उसमें हेठ ही न होगा क्योंकि चैत्र के नहीं 
होने से प्रत्यक्ष-सिद्ध “उसका धर में न होना” अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
ओर न घर में उसके अभाव के कारण उसका होना ही स्वीकार किया जा 
सकता है, जिससे यह कहा जा सके कि जब चेत्र का होना (सत्त्व) ही असिद्ध 
है तो उसका बाहर रहना कैसे सिद्ध हो सकता है ! [वात्पर्य यह है कि णहाभाव- 
रूपं हेतु न तो स्वरूपासिद्ध ही है कि असिद्ध हेत्वाभास कहा जा सके और न 
उसके हेतु से सिद्ध किए जाने वाले बहिभवि-रूप साध्य का अभाव ही प्रमाणान्तर 
से निश्चित है, जिससे वह बाधितविषय हेत्वाभास हो |] 


[सत्व और असरुत्त का विरोध सर्वलोक-प्रसिद्ध होने के कारण ऊपर के 
कृ थर-मात्र से यृहारुत्व और बहिरू-व के विरोध का पन्हिर नहीं किया जा 


( #४ ) 


सकेतां। अतः दोनों का पारस्परिक अविरोध ग्रतिपादित करते हुए कहतें 
हैं:-- | 

तथा हिं--चेन्नस्य ग्रह्मसत्वेन सच्वमात्रं विरुध्यतें, शहसत्य॑ं वा | न तावद्यत् 
क्वन सत्वस्थास्ति विरोधों ग्रहसत्वेन, मिन्नविषयत्वात्‌। देशखामान्येन गृह- 
विशेषात्षेपोडपि पाक्षिक इति समानविषयतया विरोध इति चेत्‌ न प्रमाणविनि- 
श्चितस्थ यहेउसत््वस्य पाक्षिकतया सांशयिकेन ग्रहसत्वेन अतिकज्लेपायोगात्‌ । 
नाइपि प्रमाणविनिश्चितों गहाभाव: पात्षिकमस्य गहसक्त्वं प्रतिन्निपन्‌ सत्त्वमाप 
प्रतित्नेप्तु सांशयिकत्वं व व्यपनेतुमहंतीति युक्तम्‌ । गहावच्छिन्नेन चेत्राभावेन 
गृहसत्त्वं विरुद्ध्यते, न तु सक्त्मात्रम्‌, तस्य तत्रोदासीन्यात्‌ | तस्माद्‌ ग्रह्ममावेन 
लिड्जेन सिद्धेन सतो बहिरमावोइनुमीयत इति युक्तम्‌। 


अर्थ:--“चैत्र घर में नहीं है! इस कथन से उसके “जहाँ कहीं होने” 

(सत्त्व-सामान्य) का विरोध होता है या केवल “घर में होने” का १ वस्तुतः “चर में 
न होने के साथ “जहाँ कहीं होने! का विरोध नहीं है (“घर में होने” का ही विरोध 
है) क्योंकि 'घर में न होने! और 'जहाँ कहीं होने! के विषय क्रमश: घर और 
बाह्य-प्रदेश होने के कारण भिन्न-मिन्न हैं। “जीवित चेत्र कहीं है??-इस आप्त 
वाक्य से स्थान-सामान्य की प्राप्त होने पर स्थान-विशेष (गह) के भी उसके 
अन्तर्गत होने के कारण पक्षत: (परोक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से) उस (यह) की भी 
प्राप्ति होती है [ अर्थात्‌ “जीवित चेत्र कहीं है?--इस कथन से “वह घर में भी हो 
सकता है? ऐसी बुद्धि होती है।| इसलिए दोनों का एक ही विषय होने के कारण 
परस्पर विरोध है, ऐसा कहना युक्त नहीं क्‍योंकि पत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध “घर में 
नहीं है! यह बुद्धि पक्षतः प्राप्त हुईं सन्देहात्मक (धर में हो सकता है---इस) बुद्धि से 
दूर नहीं हो सकती | न यही कहना युक्त है कि चैत्र का प्रमाण-प्रात्त य्रह्ममाव 
अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए उसके गरह-भाव को दूर करता हुआ उसके भाव-पमात्र 
ओर णह-भाव की सन्दिग्बता को भी दूर करने में समर्थ है । ग्ह-मात्र में मर्यादित 
चेत्र का अभाव विरोधी होने के कारण उसके गहयन्तगंत-भाव का ही निराकरण 
करता है, उसके भाव-मात्र का नहीं, क्योंकि चैत्र के शहाभाव का उसके भाव-मात्र 
के साथ कोई विरोध नहीं है । इसलिए सिद्ध हुए गशहामाव-रूप लिज्ञ के द्वारा 
जीवित चेत्र के बहिर्भाव का अनुमान होता है--यह कथन युक्त है। 


एतन विरुद्धयो; प्रमाणयोविषयव्यवस्थयाउविरोधाप।दनमर्थापत्तेविंषय इति 
निरस्तम, अवच्छिन्नानवचब्छिन्नयोविरोधाभावात्‌ | उदाहद्वरणान्तराणि चार्थापत्तेरेंब- 


( ५६ ) 


मेवानुमानेडन्तर्मावनीयानि । तस्मान्नानुमानात्ममाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
अर्थ:--इसी से कुछ लोगों के इस कथन का भी निराकरण हो गया कि 
प्रत्यक्ष और आगम प्रमाणों द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान (चैत्र के गहाभाव तथा 
बहिर्भाव ) में विरोध होने पर विषय की व्यवस्था (-जेसे चैत्र का ग्रह्ममात्र 
प्रत्यक्ष का और बहिर्भाव आगम प्रमाण का विषय है ) करके विरोध का परिहार 
करना अर्थापत्ति का विषय है?, क्योंकि वच्तुतः विशिष्ट (यहाभाव) और सामान्य 
(बहिर्भाव) में कोई विरोध है ही नहीं | 
अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का भी इसी प्रकार अनुमान के अन्तर्गंत 
समावेश कर लेना चाहिए. | इसलिए अर्थापत्ति अनुमान से मिन्न कोई प्रमाण 
हीं है। 2 
एवमभावोडपि प्रत्यज्मेव | न हि भूतलस्य परिणामविशेषात्‌ कैवल्यलक्ष- 
णादन्यों घटामावों नाम | प्रतिक्षणपरिणामिनों हिं सब एवं भावा:, ऋते चिति- 
शक्ते: | स च परिणामभेद ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्ञानबरुढो विषयों यत्रा- 
भावाहयं प्रमाणान्तरमम्युपेयेतेति | कर 
अर्थ:---इसी प्रकार अ्रभाव भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, उससे मिन्न नहीं | घट 
का अभाव भूतल के घटरहितत्व-रूप * परिणाम-विशेष से मिन्न कोई वस्तु नहीं 
हैं, क्योंकि एक चिति शक्ति को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का प्रतिक्षण परिणाम 
(धर्मान्‍्तरोत्याद) होता है। और यह घटरहितत्व-रूप भतल का परिणाम-विशेष 
इच्धरिय-ग्राह्म (प्र्यक्ष) ही है। इसलिए प्रत्यक्ष का विषय न बनने वाला श्रभाव 
नामक ऐसा कोई छथक्‌ पदार्थ ही नहीं जिसके ज्ञान के लिए. अमाव” नामक 
 प्रुथक्‌ प्रमाण माना जाय | ' 


विशेष---सांख्य और योग में मुख्य रूप से निगु ण॒ चित्‌ अर्थात्‌ पुरुष और 
जिगुणात्मक अचित्‌ अर्थात्‌ प्रकृति-ये दो ही तत्त्व माने गए हैं। इनमें पुरुष निर्गुण 
१--कैवल्यं मवान्तरासंसष्ट्वरुप सद्दितीयत्वरुपधर्मापेक्षया धर्मान्तर तदेव लक्षण स्वरूप 
'यस्य तत्‌ कैवल्यलक्ष्ण तस्मादिति--विद्चत्तो षिणीकारा: । 
अत्र कैतल्य॑ घटसत्वरुपापाद नेन[पत्तियोग्यवटोपलम्मकल्वरुपम्‌ ।...परे तु. केत्रल्यं घट- 
रहितत्वं तसलक्षणात्‌ तत्स्वरुपादित्यथंमाहु:. केचित्त कैवल्यं भावान्तरसंसंष्टत्वरुप सब्िती- 
यत्वरूपधमपिक्षया पर्मान्‍्तर , तदेव लक्षणं स्वरुपं यस्य तस्मादित्यर्थ: इति बदन्ति । तत्षु भूतले 
पटंसले भूतलस्य भावान्तरासंसृष्टत्वाभावेन घटाभाव रुपत्वस्यासम्मवापत्त्योपेक्षितमि ति-- 
सुपमाकार 
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होने के कारण अपरियणामी है परन्तु प्रकृति शुणात्मक होने के कारण सदा परि- 
णामिनी है क्योंकि शुण स्वभावत: प्रतिक्षण परिणामी है। इसीलिए, त्रिशुशात्मक 
प्रकृति के ही परिणाम होने के कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ परिणामी होते हैं।, 
परिणाम की परिभाषा व्यातदेव ने योग-माष्य में इस प्रकार की है--“अवस्थितस्थ 
द्रव्यस्थ पूवध्मनिदत्तो धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम: | श्र्थात्‌ द्रव्य के रहते हुए उसके . 
पूर्व धर्म की निवृत्ति हो जाने पर दूसरे अर्थात्‌ अभिनव धर्म की उत्पत्ति को 
परिणाम कहते हैं | सांख्य अभाव को अधिकरण या आश्रय रूप ही मानता है 

वैशेषिक की भाँति कोई भिन्न पदार्थ नहीं। इस प्रकार भूतल में रहने वाला घटाभाव 
घट की भाँति भूतल का परिणाम-विशेष ही है | अन्तर केबल इतना ही है कि 
जहाँ घट भूतल से भिन्न आकार का है, वहाँ घटाभाव उसके आकार कां अर्थात्‌ ' 
उससे अमिन्न ही है। इसी को सांख्य-योग की पारिभाष्िक पदावली में क्रमश: 

'सद्वितीय-बर्म! परिणाम एवं “अद्वितीय-धर्म' परिणाम कहते हैं क्‍योंकि 

भूतल में विद्यमान होने पर घट उतका दूतरा धर्म है पर घटाभाव हो जाने 
पर खाली भूतल रह जाने से वह घटाभाव भूतल से अहितीय या अ्रमिन्न 
ही है, भूतल का उससे मिन्न कोई धर्म नहीं | इस अकार घटाभाव के मृतल 
से प्रथकू न होकर तद्र प ही होने के कारण भूतल के साथ चन्नुरिन्द्रिय के जिस 
सन्निकर्ष से उसका प्रत्यक्ष होता है, उसी सन्निकर्ष से उसमें स्थित घट के 
अभाव का भी प्रत्यक्ष होगा, किसी भिन्न सन्निकर्ष की आवश्यकता न होगी.) 
अभाव को भिन्न पदार्थ मानने के कारण ही उसके प्रत्यक्ष में न्याय-वैशेषिक को 
संग्रोग के अतिरिक्त विशेषणु-विशेष्यभाव नामक एक अमिनव सन्निकर्ष मानना 
पड़ता है| अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानते हुए भी - सांख्य का न्याय- 
वैशेषिक से यही भेद है | इसी प्रकार जगत्‌ के सभी भावों को बौद्धों के समान 
: प्रतिक्षण परिणामी मानता हुआ भी सांख्य-योग उन ऋ्षणमद्भवादियों की भाँति 
उन उन भावों का प्रति क्षण विनाश नहीं मानता जैसा कि परिणाम की 

व्यांसदेव-कत परिभाषा में आए हुए “अवस्थितस्थ! पद से स्पष्ट ज्ञात होता है। 

समंख्यों का वैनाशिक बौद्धों से यह महान्‌ मतभेद है। इस सांख्य मत की सत्यता' 
एबं तदाधारित श्रेष्ठता इसी से स्पष्ट हैं कि सुबर्ण-पिण्ड में उत्पन्न होने वांले' 
कटक,कुण्डल आदि भिन्न धरम उस पिणड के विद्यमान रहते हुए ही उसमें अन्वित 
होकर उत्पन्न द्ोते .हैं। यह प्रतीति तो सर्वानुमव-सिद्ध है।. 


सम्भवस्तु यथा खार्या' द्रोणाठकप्रस्थाद्वगम: भ्ष चानुभानमेव ) खारीत्वँ 
हि द्रोणागविनाभूत॑ प्रतीत खार्या द्रोणद्सित्वमवगमयति ||... थ 
द हे 


( ४पण ) 


अर्थ--खारी! में द्रोण, आठक, प्रस्थ इत्यादि अल्प परिमाण (तौल) सम्मव 
(विद्यमान) हैं--यह ज्ञान करने वाला सम्भव” नामक जो प्रथक प्रमाण 
(पोराणिकों को मान्य) है, वह भी श्रनुमान ही है; क्योंकि द्रोण इत्यादि के बिना 
न होने वाली अर्थात्‌ उनसे व्याप्त 'खारी? अपने में द्रोण, आदढक इत्यादि अल्प 
परिमाण की सत्ता का अनुमान कराती है (जैसे अग्नि से व्यात धूम व्यापक 
अग्नि की सत्ता का अनुमान कराता है) | 
यच्चानिर्दिष्टप्रवक्तक प्रवादपरम्परामात्रम--इति होचुब डा:-इत्यैतिहाम्‌ , 
यथा 'इह बटे यक्ञः प्रतिवसति” इति, न तत्‌ प्रमाशान्तरम्‌ , अनिर्दिष्टप्रवक्त क- 
त्वेन सांशयिकत्वातू। आसवक्त कत्वनिश्चये त्यागण एवं । इत्युपपन्न' 
“त्रिवि्ध प्रमाणम? इति। 


अर्थ:--.इस वृक्ष पर यक्ष रहता है? 'ऐसा बुद्ध जन कहते हैं, इत्यादि 
प्रकार की परम्परागत जनश्र्‌ ति जो ( ऐतिहासिकों के लिए ) ऐतिश्य प्रमाण है, 
बह तो मूल वक्ता का कोई पता न होने से प्रमाण है ही नहीं; क्योंकि वक्ता के 
शा न होने के कारण यह 'एविह्य! सन्दिग्ध रहता है (और सन्दिग्ध ज्ञान कभी 
प्रमाय॒ नहीं द्वोता) | यदि यह निश्चित रूप से ज्ञात हो कि इसका वक्ता कोई 
आप्त पुरुष है, तब तो यह आगम प्रमाण ही है । इस प्रकार 'तीन ही प्रमाण 
हैं,' यह सिद्ध है ॥५)। 
एवं तावद्व्यक्ताव्यक्तशलज्षणप्रमेयसिद्ध्यथ॑ प्रमाणानि लक्षितानि। तत्र 
व्यक्त प्रथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपादों हालिकोडपि अत्यक्षुतः ग्रतिपद्मते, पूर्ववता 
उनुमानेन धूमादिदर्शनात्‌ वहयादीनि चेति, तद्ब्युत्पादनाय मन्दप्रयोजन' 
शस्त्रमिति दुरधिगममनेन व्युत्याद्यम | तत्र यत्ममाणं यत्र शक्त, तदुक्तलक्षणेम्य 
प्रमाणेभ्यो निष्कृष्प दशयति । 
थ--इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त और चेतन पुरुष--इन प्रमेयों की सिद्धि. 
के लिए प्रमाणों के लक्षण किए गए. | उनमें घथ्बी इत्यादि व्यक्त को धूलि-घूसरित " 
हल चलाने वाला भी गत्यक्ष द्वारा साक्ञात्‌ रूप में जानता है, ओर धूमादि के " 
दर्शन से (व्यवहित या अदृश्य) अग्नि इत्यादि को भी वह पूर्वबत्‌ नामक अनुर्मान 
प्रमाण के द्वारा सहज ही जानता है। इसलिए इन प्रकार के अ्मेयों का ज्ञान 
कराने के लिए. प्रवृत्त होने वाले शास्त्र का कुछ बहुत प्रयोजन या महत््व नहींः- 
होगा | अतः (अव्यक्तश्व्यादि) दुर्बोध प्रमंषों का ही शान इसका प्रयोधन 
होना चाहिए। अब ऊपर कहे गए प्रमाणों में से जो प्रमाण जिस प्रमेय को 
सिद्ध करने में समर्थ है, उसे विभक्त करके स्पष्टतया बतलाते हैं 


( #£६ ) 


साभान्यतस्तु रृष्टात्‌ अतीन्द्रियाणां प्रतीतिनुमानात्‌ ॥ 
तस्मादपि चासिद्धम्‌ परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥६॥ 


अर्थ :--अतीन्द्रिय या परोक्ष पदार्थ 'सामान्यतोहृष्ट” अमुुमान से सिद्ध होते 
: हैं और उससे भी असिद्ध परोक्षु पदार्थ आगम प्रमाण से सिद्ध होते हैं । 

“सामान्यतः” इति | (तु! शब्द: अत्यक्षपूववद्धयां विशिनष्ठि | सामान्‍्यतो- 
द्टादनुमानादतीन्द्रियायां प्रधानपुरुषादीनां प्रतीविः--चितिच्छायापत्तेबद्ध रध्यव- 
सायादित्यथ: | उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवत्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 


अर्थ:--'त शब्द सामान्यतोदृष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष और पूबबत्‌ 
अनुमान से प्रथक्‌ करता है। बुद्धि-कृत अध्यवसाय के विशिष्ट प्रकार 'सामान्यतो- 
दुष्ट! अनुमान से प्रधान, पुरुष इत्यादि परोक्ष तत्वों का ज्ञान होता है। बुद्धि 
. का यह अध्यवसाय या ज्ञान-रूप व्यापार चित्‌ या पुरुष के साथ तादात्य-य्रापति 
है। यहाँ “सामान्यतोदुष्ट! का कथन दिग्दशंन-मात्र के।लिए है। अतः प्रत्यक्ष- 
रूप से कथित न होने पर मी 'शेषवत्‌! का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। 


विशेष: -विद्वत्तोषिणीकार को छोड़कर प्राय: अन्य सभी व्याख्याकारों ने 
“चितिच्छायापत्तेबंद्धे रध्यवसायात्‌? के स्थान में चितिच्छायापत्तिबंद्ध रध्यवसायः 
पाठ मानकर उसे “प्रतीतिः” का व्याख्यान माना है पर ऐसा मानने में कठि- 
नाई यह है कि अनुमान से होने वाली अनुमिति-रूप प्रमा बुद्धि का व्यवसाय कैसे 
हो सकती है ! क्‍योंकि जेसा पहले पश्चम कारिका के व्याख्यान के अवसर पर 
कह चुके हैं, बुद्धि का व्यवसाय या ज्ञान-रूप व्यापार ही तो प्रमाण है; चाहे वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण हो अथवा अनुमान या आगम । और प्रत्यक्ष, अनुमिति आदि 
प्रमा प्रमाणभूत उस बुद्धि-व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली पौरुषेय ग्रतीति ही हो 
सकती है | ऐसी स्थिति में ऊपर दिए गए अर्थ के अनुसार यह पंक्ति अनुमान 
प्रमाण होने वाले अध्यवसाय का ही व्याख्यान है, ऐसा समझना चाहिए । 
विद्बत्तोषिणी में यह बात इस प्रकार स्पष्ट की गई हैः--अध्यवसायात्‌ इति। 
लिड्जशनजन्यबोड्बो धात्मकादनुमाना दित्वर्थ: । प्रतीतिः पौरुषेयबो धात्मकफलरूपा- 
नुमितिरित्यर्थ: ।! सच तो यह है कि यह पाठ ही निमल एवं अयुक्त लगता है 
इसीलिए, उदासीन जी ने इसे कोष्ठ में रक्‍्खा है। टिप्पणी में उन्होंने लिखा 
. हैः--( ) एवब्चिह्ान्तगंत: पाठ: कथश्िद्योजितोडपि न स्वान्तं रक्षयति, न 
च ग्रतीतेविंवरणमिदम्रिति भ्रमितव्यं प्रतीतेरतुमितिरूपाया: पौरुषेयत्वेन बुद्ध्यध्य- 
 वसायत्वाभावात्‌; टिप्पणादापतितों वाय॑ पाठः ॥! 


( ६० ) 


चन्द्रिकाकार नारायणतीर्थ ने प्रस्तुत कारिका का व्याख्यान अन्य प्रकार से 
किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार होगा--सर्वंसामान्य (इन्द्रिय - 
आह्य) विषयों का ज्ञान दुष्ट! अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रकृति इत्यादि अतीन्द्रिग्र 
विषयों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से, तथा इससे भी न ज्ञात होने वाले स्वर्ग के 
साधन-भूत यागादि विषयों का ज्ञ़ग आगम या शब्द प्रमाण से होता है।! 
(द्रष्टव्य सां ० का० ६ पर नारायणुकृृत चद्धिका) | इस अर्थ को असत ठहंराते 
हुए पं० वंशीधर मिश्र ने अपने सांख्यतत्वविमभाकर में इस प्रकार लिखा है-- 
'यत्त सामान्यतः इति षष्व्यन्तात्तसि:, तथा चेद्धिययोग्यस्य सवस्यापेज्षितस्यान- 
पेक्षितस्थ च्‌ दुष्टात्‌ यत्यज्ञादेव” इति, तन्न: क्लिष्टकल्पनापत्तें:, पृबंबरद्व्यावृत्त्यर्थ 
मनुमानपदस्य सामान्यतोदष्टानुमानपरत्वकल्पनापत्तेश्च, शास्त्रस्थ मन्दप्रयोजन- 
तापत्त रच, पूववदनुमानस्य विषयाप्रदशनेन न्यूनतापत्त श्च ॥?( ४०१८३) 


तत्कि सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्यतोदृष्टमेव ग्रवर्तते ! तथा च॒ यत्र तन्नास्ति, 
महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूबदेवातादो च, तत्र तेष्राममावः प्राप्त इत्यत आह--- 
#तस्मादपि” इति | तस्मादपीत्येतावतैव सिद्धे चकारेण शेषवत इत्यपि समुच्चि- 
तम्‌ ॥६| | 


अथेः:--तो क्या समी अतीद्धिय विषयों म॑ सामान्यतोहृष्ट की ही प्रदृत्ति 
होती है ! वैसा मानने पर तो महत्‌ आदि तत्वों के आरम्भ-क्रम, स्वर्ग, अपूर्व 
देवता आदि जिन विषयों में उसकी प्रद्धत्ति नहीं होती, उनका तो अभाव मानना 
होगा। इसीलिए, मूल में कहा--उससे भी असिद्ध अतीद्धिय पदार्थों की सिद्धि 
आगम से होती है ।“तस्मादपि! पद से ही विवक्षित की सिद्धि हो जाने पर “चः 
का प्रयोग शेषबत्‌! अनुमान का भी समुच्चय करने के लिए किया गया है, ऐसा 
समभना चाहिए | 


स्थादेतत्‌ू, यथा गगनकुस्ुमकूृमरोमशशविषाणादिषु प्रत्यक्षमप्रवत॑मानं तद- 
भावमवगमयरति, एवं प्रधानादिष्वपि | तत्कर्थ तेषां सामान्यतोहष्टादिम्य: सिद्धि; ! 
इत्यत. आह--- है 4 कल 


« « अर्थः--प्र यह भी तो हो सकता है कि जैसे आकाश के फूल, कछुए के 
रोम तथा खरगोश. की सींग. आदि के विधरय में प्रवृत्त न होता .हुआ अत्यक्ष उनका 
अभाव सूचित करता है, उसी प्रकार वह प्रकृति आदि के विषय में. भी अप्रबत्त 


(५ ६१ ) 


होने के कारण उसका भी अभाव सूचित करता है। तब सामान्यतोहृष्ट आदि से 
उनकी सिद्धि कैसे कही जा सकती है ! इसी के उत्तर में कहते हैं-- 


अतिदूरात्‌ सामीप्यात्‌ इन्द्रियथातान्मनो5नवस्थानात्‌ | 
सौक्षम्याद्व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥|७॥ 


अर्थ:--अत्यधिक दूर अथवा समीप होने से, इन्द्रियों के नाश जा चित्त 
की अस्थिरता से, सूक््म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ- जाने से 
आक्रान्त (तिरस्कृत) हो जाने से और सद॒श वस्तु में मिल जाने इत्यादि से 
(भी) वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता । 


“अतिदूरातू” इति। अ्रनुपलन्धिरिति वच््यमाणं (का«८) सिंहावलोकनन्या- 
येनानुषज्ञनीयम्‌ | यथा उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया सन्नपि ग्रत्यक्षेण 
नोपलभ्यते । सामीष्यादित्वत्राप्पतिरनवतनीय; | यथा लोचनस्थमश्जनमतिसामी 
प्यान्न दृ श्यते | इन्द्रियधातोडन्धत्वबधिरत्वादिः | मनोइनवस्थानात--यथा कामा- 
द्युपहतमना: स्फीतालोकमध्यवर्तिनमिद्धियसन्निकृष्टमप्यर्थ न पश्यति | सौ्र्म्यात --- 
यथेन्द्रियसन्निक्ृष्ट परमाण्वादि प्रशिहितमना अपि न पश्यति | व्यवधानात्‌ -- 
यथा कुड्यादिव्यवहित राजदारादिक न पश्यति | अमिभवात--य था ड5हनि सौरी- 
मिर्मामिरमिमूर्त ग्रहनक्षत्रमरडलं न पश्यति। समानामिहारात--यथा तोयदवि- 
मुक्तानुदबिन्दूनू जलाशये न प्रश्यति । 


चकारोडनुक्तममुच्चयार्थ:;, तेवानुद्धवाउपि संग्हीतः | तबथा क्षीराद्यवस्थायां 
द्याद्नुद्धवानत्र पश्यति | 


अर्थ.--अगली कारिका में आये हुए अनपलब्धि! पंद का 
सिंहावलोकन न्याय से यहाँ भी अन्वय होना चाहिये। आकाश में उड़ता हुआ 
पत्ती अत्यधिक दूर होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता ।'सामीप्यात? पद के साथ 
भी अति को जोड़ना चाहिऐ; जैसे आँख का अज्ञन अत्यधिक समीप होने के 
कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता । इनच्द्रियों का घात अर्थात अपने अपने कार्य करने 
की शक्ति का नाश जैसे अन्बा या बहरा होना । मन की श्रस्थिरता या विक्षिप्तता 
के कारण; जैसे काम-वासना इत्यादि से विज्निप्त चित्त वाला पुरुष स्पष्ट प्रकाश 
में पड़े हुए इच्धिय-गोचर पदार्थ को भी नहीं देखता । सूक्रमता के कारण--ैसे 
स्थिर चित्त वाला पुरुष भी इद्धिय-गोचर परमाणु इत्यादि .को नहीं देखता । 
भाड़ के कारण->जैसे दीवार इत्यादि की आड़ में छिपी हुईं राज-महिष्रियों की 


( इएे ) 


देख पाता। आक्रान्त या तिरस्कृत होने के कारण--जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश 
से आक्रान्त या दबे हुए ग्रह और नक्षत्रों को कोई नहीं देख पाता | सदश वस्तु 


के साथ मिश्रित हो जाने से--जेसे सरोवर में बादलों से गिरे हुए जलबिन्दुओं 
को कोई नहीं देख पाता । 


मूलकारिका में आया हुआ “व” न कहे गए कारणों का भी संग्रह करने के 
लिए है | इससे “प्रकट न होना” भी कारणों के अन्दर आ गया--जैसे दूध 
इत्यादि की अवस्था में प्रकट न हुआ दही इत्यादि भी नहीं दिखाई पड़ता । 


एतदुक्त भवाति। न प्रत्यज्ञनिवृत्तिमात्राइस्त्मावों भवति, अतिग्रसद्भात | 
तथा हिं--श्हाद्विनिगंतो गहजनमपश्य॑स्तदमावं विनिश्चिनयात, न त्वेवम | अपितु 
योग्यप्रत्यक्षनिव॒त्ते रयमभाव॑ विनिश्चिनोति। न च प्रधानपुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्ष- 
योग्यता, इति न तन्निवृत्तिमात्रात्तरभावनिश्चयों युक्त: प्रामाणिकानामिति |॥७॥। 


आअर्थ:--तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष का विषय न होने मर से किसी वस्तु का 
अभाव नहीं हो जाता क्योंकि ऐसा होने से अ्रतिपसद्ध दोष आ जाएगा । जैसे घर 
से बाहर गए हुए पुरुष को घर के व्यक्ति के न दिखाई पड़ने पर उसके 
अभाव का निश्चय हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष-योग्य 
वस्तु के प्रत्यक्ष न होने पर ही उसके अभाव का उसे निश्चय होता है | प्रकृति 
पुरुष इत्याद प्रत्यक्ष-योग्य नहीं हैं, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय न होने से ही 
उनके अभाव का निश्चय कर लेना प्रामाणिक पुरुषों को उचित नहीं ।।७।| 

कतमत्पुनरेतेषु कारण' प्रधानादीनामनपलब्धौ १ इत्यतः आह -- 
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अर्थ:--अच्छा, प्रकृति इत्यादि के प्रत्यक्ष न होने में इनमें से कौन सा 
फ़रण है ! इसके उत्तर में कहते हैं:-- 


सौच्म्यात्तदनुपलब्धिनाउभावात्‌, कार्यतसर्तद पलब्धे 
दि तच्च काय प्रकृतिसरूपं विरूपं च |॥८॥* 


अर्थ:--सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति, पुरुष इत्यादि का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, अभाव के कारण नहीं क्योंकि उसके कार्यों से उसकी ग्राप्ति होती है | ये 
कार्य महत्तत्त इत्यादि हैं जो प्रकृति के समान भी हैं और उससे विलक्षण भी 
- “सौक्म्यादिति” । अथामावादेव सप्तमरसवदेतेषामनपलब्धि: कस्मान्न 
भ्रवति.! इत्यत आह--' ननाभावात्‌” इति | कुत: १ * कार्यतस्तदुपलब्धे; ?| पतत 
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'इति प्रधानं परामृशति | पुरुषोपलब्धी ठ॒ प्रमाणं वच्यति, “सद्बतपरायत्वात्‌' 
(का ० १७) इति | 


अर्थ:--जैसे अमाव के कारण (खाद्यों में) सातवें रस का ज्ञान नहीं होता, 
उसी प्रकार इन प्रकृति, पुरुष इत्यादि तत्वों का भी अभाव होने के कारण ही 
प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा क्‍यों नहीं मान लेते १ इसके उत्तर में कहते 
हैं;---अमभाव के कारण ऐसा नहीं है | क्‍यों ? क्‍योंकि कार्यों से उसका ज्ञान होता 
है। 'तत्‌! पद प्रकृति के: लिए आया है। पुरुष के श्ञान में प्रदत्त होने वाला 
प्रमाण आगे १७ वीं कारिका में बताएँगे | 


विशेष:--यद्यपि पुरुष का ज्ञान भी अ्नमान से ही होता है और यह 
अनमान १७ वीं कारिका में दिया गया है; पर यह उस अनमान से भिन्न है 
जिसंसे प्रकृति का ज्ञान होता है। मूल कारण होने से प्रकति के महत्‌ तत्त्व आदि 
विकार उसके अनमान में लिछ्ग होते हैं परन्तु अकर्ता ओर अकारण होने से 
पुरुष का कोई विकार है ही नहीं जो उसके अनुमान में लिज्न बने । इसी कारण 
प्रकृति का अशुंमान उसंके कार्यों से होता है, पुरुष का अन्य हेतुओं से । 


हृठतरप्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमप्रवतेमानमयोग्यत्वान्न प्रवतेते इति कल्प्यते । 
सप्तमस्त रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तत्न प्रत्यक्षस्थायोग्यता शक्याउ्ध्यवसितु- 
मित्यभिप्राय; । 


अर्थ:--(अनमानादि) अत्यन्त पत्रल प्रमाण के द्वारा निश्चित पदार्थ का 
शान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता तो यह माना जाता है. कि प्रत्यक्ष. उसमें 
अयोग्य या असम है । परन्तु सातवाँ रस तो किसी प्रमाण से निश्चित होता 
नहीं । इसलिए उसके विषय में प्रत्यज्ञ की असमर्थता नहीं मानी जा सकती, 
यह कारिकाकार का अमभिग्राय है| 


कि पुनस्तत्कार्य यतः ग्रधानानुमानम्‌ १ इत्यत आह---“मह॒दादि तच्च 
: कार्यम” इति | एतब्च यथा गमक॑ तथोपरिष्टादुपपादयिष्यते | तथ्य च कार्यस्य 
विवेकशानोपयोगिनी सारूपवेरूप्ये आह--“प्रकृतिसरूपं विरूपं च” इति। एते 
तूपरिष्यद्धिमजनीये इति ॥८॥ लि 
अर्थ:---अच्छा वे कोन से कार्य हैं जिनसे प्रकृति का अनुमान होता है 
इसके उत्तर में कहते हैं---'े कार्य महत्‌ तत्त्व आदि हैं? | ये महत्‌ आदि कार्य 
जिस प्रकार प्रकृति के अनुमापक है, इसका आगे (१४ तथा १५ कारिकाशओरों में) 
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विवेचन होगा । इन कार्यों के साधम्यं और वेधम्य विवेक-ज्ञान में उपयोगी हैं । 
इसलिए उन्हें कहते हैं :--इनमें कुछ कार्य प्रकृति के सदश और कुछ उससे 
मिन्न या विलजक्षण होते हैं। इनका विवेचन (१० तथा ११ कारिकाश्रों में) 
आगे होगा ॥६॥ 


्यात्‌ कारणमात्रम्‌ गम्यते | सन्ति चात्र वादिनां विप्रतिपत्तय: | वथा हि 
केचिदाहु:--“असतः सत्‌ जायते? इति । 'एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं, न वस्तु: 
सत्‌! इत्यपरे । अन्ये तु 'सतः असंत्‌ जायते? इति | 'सतः सत्‌ जायतें! इति 
वुद्धा: । 


: थश्यर्थ:--किसी कार्य को देखने से केबल इतना ही अनुमान होता है कि 
उसका कोई कारण अवश्य होगा, परन्तु उस कारण के स्वरूप के विषय में दाश- 
निकों में बड़ा मतभेद है। (अतः अमुक काय का अ्रमुक ही कारण है? 
प्रकार किसी काय से उसके कारणु-विशेष का निश्चित रूप से अनुमान नहीं हो 
पाता )। जैसे कुछ लोग कहते हैं. कि असत्‌ कारण से सत्‌ कार्य उत्पन्न 
होता है । दूसरे लोग कहते हैं कि समस्त काय एक ही [ब्रह्मरूप] सत्‌ के कल्पित 
या अताच्विक परिणाम हैं, तात््विक या वास्तविक नहों | कुछ ओर लोग कहते 
हैं कि सत्‌ कारण से असत्‌ कार्य उत्पन्न होता है। वद्धों (सयानों) का 
कहना है कि सत्‌ कारण से सत्‌ ही कार्य उत्पन्न होता है | 


बिशेष--पहला मत शूत्यवादी बौद्धों का है, जिनका कहना है कि कारण 
वस्तु से कांये वस्तु तभी उत्पन्न होती है जब कारण वस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट 
हो जाती है। जब् तक वह वस्तु सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान रहती है, तब तक कोई 
कार्य वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं | बीज से अड्भुर तभी उत्पन्न होता है जब कि बीज 
नष्ट हों जाता है | मृत्पिएड से घट तभी निकलता है, जब कि मृत्पिएड नष्ट हो 
जाता है। इससे अनुमान होता है कि कारण के नष्ट हो जाने पर ही कार्य 
उत्पन्न हो पाता है। दूसरा मत अद्वैत-बेदान्तियों का है जिनके अनुतार एकमात्र 
ब्रह्म ही सत्‌ है, शेष जगत्‌-रूप सभी कुछ अशान-वश उसमें उसी प्रकार आरोपित॑ 
या कल्पित है, जेसे शुक्ति में रजत अथवा रज्जु-खण्ड सें सप॑ | जसे शुक्ति और 
रूजु का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसमें रजत और सर्प की पूर्व यतीति मिथ्यां 
या श्रमात्मक लगती है, उसी प्रकार तत््व-शान के द्वारा माया का बन्धन अथवा 
आवरण हट जाने पर तत््-“बक्म? में शञानावस्था के पूर्व प्रतीत होने वाला समस्त 
ज़गत्‌ नहीं. प्रतीत होता । तीसरा मत न्याय-वैशेषिक का है। इसके अनुसार 
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परमार आदि में पूर्वतः अविद्यमान बरणुक इत्यादि .अमिनव कार्य उत्पन्न होते 
हैं| चौथा मत सांख्यों का है जिनके लिए सांख्य दश न के अन्थ में वृद्ध (सज्ञान 
या सवान) शब्द का प्रयोग स्वथा खाभाविक ही है। इनके अनुसार 'सत्‌! 
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कारण से ही काय उत्पन्न होता है, और बह कार्य भी सत्‌ ही उत्पन्न होता. है, 
अर्थात्‌ कारण में उसके व्यापार के पूर्व अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान कार्य 
ही कारण-व्यापार के पश्चात्‌ अभिव्यक्त-रूप में उत्पन्न होता है. जैसे प्रकृति से 
उत्पन्न होने वाले महत्‌ , अहड्डार आदि तत्त्व उसमें (प्रकृति में) अव्यक्त रूप से 
विद्यमान रहते हैं अथवा दुग्ध से उत्पन्न होने वाला दधि कारणु-व्यापार के पूर्व 
भी दुग्ध में अनभिव्यक्त-रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार इस मत में 
कारण से कार्य की उत्पत्ति अव्यक्त वस्तु की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है | क्‍ द क्‍ 
तत्र: पूर्वस्मिन्‌ कल्पत्रये प्रधानं न सिध्यति | सुखदुःखमोहभेदवत्स्वरूप- 
परिणामशब्दाद्यात्मकं॑ * हि जंगत्‌ कारणस्य प्रधानत्वं सत्वरजस्तमःस्वभावत्वमव- 
गमयति | भर 

यदि पुनंरसतः सज्जायेत, असत्‌ निरूपाखु्यं * कारणं सुखादिंरूपशब्दा- 
यात्मक॑ कर्थं स्थात्‌ ? सदसतोस्तादात्म्यानुपपत्तें: |. 

: अथेकस्य सतो बिवर्तः शब्दादिप्रपद्च:, तथापि.सतः सज्जायेत इति न स्थातू | 

न चास्याउद्यस्य ग्रपश्चात्मकत्वमू, अपि त्वप्रपञ्चस्य प्रपश्चात्मकतया प्रतीति-' 
भ्रम एव.। आल 

येघरामपि कणम्ताक्षचस्णादीनां सत एवं कारणादसतो जन्म, तेष्रामपि 
सदसतोरेकत्वानुपपत्तेन कार्यात्मकं कारणमिति न तम्मते प्रधानसिद्धिः । 

अर्थ:--- इनमें से प्रथम तीन पक्षों में यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का 
कारण 'प्रथान!३ अथीत्‌ सत्त्तरजस्तमोरूप है| सांख्यमत में. तो जगत्‌ रूप काये से 


१--सुखदुःखमोहस्वरूपा ये भेद-विशेषास्ते विद्यन्ने यत्र तत्सुखदुःखमोहमभेदबत्‌, तादृशं 

यत्स्वरुपं तैन रूपेण परिणामों येषां ते, एवम्मूत: शब्दादय एवं आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तादशं 
जगत्‌ ह ““विदतोषिणीं 

| २--छपाख्या उपाख्यानम्‌ “दमेतादुगि'ति वर्ण नं ततो निष्क्रान्तम निरूपाख्यम्‌ू->अलःब 

चंणत्वेन निःस्वभावत्वेन चेदन्तया वक्तंमशक्यमित्यथं ।. --बिद॥वत्तोषिणीकारा: । | 

३--“अ! प्रकरषेण बेषम्यावस्थापर्हारेण घीयन्ते निधीयन्ते विचचन्ते सत्तादिगुणाः यंस्मिस्त- 

पप्रधानम्‌ सत्वरजर्तमोरूपम--बोलेरामोदासीनः ' क्‍ ८ 
8 ह । 
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कारण के “प्रधान” अर्थात्‌ निशुणात्मक (सच्चरजस्तमोरूप) होने का.अवश्यमेव 
अनुमान होता है क्योंकि जगत्‌ वस्तुतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के स्व- 
रूप का ही है और ये शब्द, स्पर्श इत्यादि सबंदा सुख, दुःख या मोह को उत्पन्न 
करने के कारण सच्वस्जस्तमोरूप या त्रिगुणात्मक ही होते हैं ( और सांख्यों के 
सत्कायवाद के अनुसार कारण और कार्य में अभेद होने से जिस प्रकार का कार्य 
है, उसी प्रकार का कारण भी होगा? यह अनुमान हो जाएगा )। परन्तु यदि 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है!--यह बौद्ध सिद्धान्त माव लिया जाय तो 
असत्‌ एवं धर्म-शूत्य कारण सुख, दुःख इत्यादि उत्पन्न करने वाले शब्द, स्पर्श 
आदि कार्यों. के रूप का होगा श्र्थात्‌ स्रजस्तमोरूप प्रधान! होगा--यह कैसे 
कूहा जा सकता है क्योंकि सतू और असत्‌ में अभेद असम्भव है। वेदान्त के 
अनुसार शब्दादि प्रपञ्न को एक हो सत्‌--ब्रह्म का विवर्त अवात्तिक परिणाम) 
अथीत्‌ उसमें किया गया अध्यारोप मान लेने पर भी उक्त मत में सत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति का सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता क्‍योंकि यह अंद्य सत्ता-बह्म 
प्रपद्मात्मक नहीं है अपितु ( अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌ इत्यादि श्रृति के 

कथनानुसार) इस प्रपञ्ञ-विहीन ब्रह्म की प्रपथ्चात्मक प्रतीति भ्रम ही है । द 


[ इस प्रकार इस मत में भी शब्दादि प्रथश्ज के मिथ्यात्मक होने एब॑ सत्कार्य- 
बाद के अमान्य होने सें यह नहीं कहा जा सकता कि कारण! त्रिशुणात्मक प्रधा- 
न ही है।] नो कणाद ओर गौतम श्रादि सत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की. 
उत्पत्ति मानते हैं, उनके भी मत में सतू ओर असत्‌ में अमभेद असम्भव होने से 
कारण शब्द इत्यादि कार्य के स्वरूप का नहीं हो सकता | अतः उनके भी मत 
में प्रधान! रूप से कारण की सिद्धि नहीं होती | 


अतः प्रधानसिद्धयर्थ प्रथम तावत्सत्कार्य प्रतिजानीते | 
आर्थ:--इसलिए प्रधान की सिद्धि के लिए. कारिकाकार सर्वप्रथम सत्कारय॑ 
बाद की प्रतिज्ञा करते हैं 
असदकरणादुपादानप्रहणात्‌ सर्वेसम्भवाभावात्तू । 
शक्तस्य शक्यकरणात कारणभावाच्च सन्‌ कायम]।६॥ 


. अर्थ:--कास्ण-व्यापार के पूर्व मी कार्य (कारण में) विद्यमान - रहता है 
क्योंकि (१) असत या अविद्यमान होने पर काय की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती 
(२) (कार्य की उत्पत्ति के लिए) उसके उपादान कारण का ग्रहण अवश्य करना . 


। 


( ६७ ) 


पड़ता है? अर्थात्‌ कार्य अपने उपादात कारण से नियत-रूप से सम्बद्ध होता है, 
(३) सभी कार्य सभी कारण से उत्पन्न नहीं होते, (४) जो कारण जिस काय को 
उत्पन्न करने में शक्त या समर्थ है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है; ओर 
(५) कार्य कारणात्मक अर्थात्‌ कारण से अभिन्‍न या उसी के स्वरूप का होता है। 


“ग्रसंदकरणात” इंति। “सत कार्यम” काश्णब्यापारात प्रागपीति शेषः । 
तथा च न सिद्धसाधन नैयायिकतनयेरुद्धावनीयम | 


अर्थ:--कारिका के अन्त में आए हुए कार्य सत्‌ है?--ईन शब्दों मैं 
'कारणव्यापार के पूव मी--इन शब्दों को जोड़ देना चाहिए | इस प्रकार से 
नैयायिक हमारे मत को सिद्ध-साधन का दोष नहीं दे सकते | 


विशेष--दूसरों के द्वारा मानी गई बात को असिद्ध समझकर फिर से सिद्ध 
करना सिद्ध-साधन दोष माना जाता है। कार्य सत्‌ है?--केवल इतना ही प्रतिपाद्य 
विषय होने पर सांख्य को सिद्ध-साधन दोष हो सकता है, क्योंकि सांख्य को ही 
भाँति न्याय भी कार्य को सत ही मानता है। परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि जहाँ 
न्याय की दृष्टि में कारण-व्यापार हो चुकने पर ही कार्य सत्‌ होता है ओर उसके 
पूर्व कार्य असत रहता है, वहाँ सांख्य मत में “कारण-व्यापार के पूब भी? कार्य 
कारण में अव्यक्त रूप से रहता है जो कि कारण-व्यापार के हो चुकने पर व्यक्त हो 
जाता है | इस प्रकार कारण व्यापार के पूर्व भीः-- ये शब्द जुड़ जाने से दोनों 
मतों में महान्‌ अन्तर हो जाता है, ओर फिर नैयायिक सांख्य को यह दोष नहीं 
दे सकते कि सांख्य तो हमारे द्वारा भानी गई जात को ही फिर से सिद्ध करने की 
मृत कर रहा है | 

यद्यपि बीजमृत्यिण्डादिप्रध्वंसानन्तरमड्ु रघटाद््‌ त्पत्तिस्पलभ्यते, तथापि न 
प्रध्यंसस्थ कारणत्वम , अपितु भावस्थैव बीजाद्यवयवस्यथ | अभावात्ु भावोत्पत्तो 
तस्य सर्वत्र सुलमत्वात सव दा सब कार्येत्पादप्रसज्ञ इत्यादि न्‍्यायवातिक- 
: तात्परयटीकायामस्मामिः प्रतिपादितम्‌ | 

अर्थ:--यद्यपि बीज और मृत्तिका-पिण्ड इत्यादि के नष्ट हो जाने पर ही 
उनसे क्रमशः अड्वर और घट इत्यादि उत्पन्न होते पाए जाते : हैं; तथापि 
अद्ुर आदि की उत्पत्ति का कारण बीज.इत्यादि का विनाश या अभाव नहीं 
झपितु उनके भाव-रूप अवयब ही हैं, क्योंकि यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति 
पानेंगे तो अमाव के सर्वत्र सुलम होने से सर्वत्र सभी कायों के उत्पन्न होने का 
दोष आ जाएगा। यह हमने अपनी न्यायवार्तिकतात्पयेटीका में स्पष्ठ किया है | 


डे 


( ईप ) 


विशेषः--न्यायवार्तिक-तात्पयं-टीका” में आचाये वाचस्पति मिश्र ने लिखा 
है;:--“नह्ानन्वयविनष्टयो: शालियवबीजयो: कश्चिद्धिशेषोडस्ति येनैकस्मा- 
ब्छाल्यड्रो, नान्यस्मात” | भामती? में यह बात और भी स्पष्ट ढंग से कह्दी गई 
है | वह इस प्रकार हैः--यद्य नानन्बितं, न तत्तस्थ विकारों यथा घटंशरावोद- 
अनादयो हेम्नानन्विता न हेमविकारा, अनन्विताश्चैते विकारा अभाबैन, तस्मा- 
ननाभावविकारा:, मावविकारास्तु ते, भावस्य तेनानन्बितत्वात! । इन बक्तियों का 
तात्पर्य यह है कि जो जिससे सम्बद्ध होता है, वह उसीका परिणाम या कार्य होता 
है ओर जिससे संम्बद्ध नहीं होता, उसका कदापि कार्य नहीं होता । जैसे मृत्पिएड 
से सस्बद्ध घट, शराव (सकोरा) आदि मृत्यिण्ड के ही काय होंगे, सवण-पिणड से 
: अन्वित या सम्बद्ध न होने के कार्रण सुवर्ण के कार्य नहीं होंगे। अभाव से तो 
कभी कोई वस्तु सम्बद्ध होती ही नहीं, इसीलिए उसका कभी कोई कार्य भी नहीं 
होता । इस प्रकार किसी कार को उत्पन्न करने की दृष्टि से सारे अभाव 
समान रुप से व्यर्थ हैं। धान का पौधा न धान के बीज के अभाव से सम्बद्ध 
दीख पड़ता है ओर न उससे भिन्न जो आदि के बीज के अभाव से सम्ब्द्ध। 
फिर यंह कैसे कहा जा सकता है कि धान का पौधा धान के बीज के अभाव से 
ही निकलेगा, जो के बीज के श्रभाव से नहीं । इससे स्पष्ट है कि अ्रभाव से नहीं, 
अपितु भाव से ही उत्पत्ति होती है । अतः वैनाशिक बौद्धों का भ्रभाव (शूत्य) से 
भाव या असत्‌ से सतू की उत्पत्ति का सिद्धान्त श्रान्तिमूलक है। 


[अब अत्यन्त संक्षेप में मांयावादी अद्वैत वेदान्त के. विवतेवाद का खण्डन 
करते हुए टीकाकार कहते हैं:--] द 

प्रपश्चपत्ययश्चा 5सति बाधके न शक्यो मिथ्येति वदितुम्‌ इति । 

अर्थ:--शब्दादिं-प्रपश्चात्मक जगत की प्रतीति मिथ्या है--यह बात उस 
प्रतीति में बिना कोई बाधक उपस्थित हुए कैसे कही जा सकती है ! 


टिप्पणी:--जैसे सीपी में रजत या रस्सी के टुकड़े में सर्प की प्रतीति का _ 
उनके अनन्तर होने वाली “यह रजत (चाँदी) नहीं, केवल सीपी है? या “यह सर्प 
नहीं, केवल रस्सी का टुकड़ा है! इत्यादि प्रतीति (ज्ञान) से बाध होने पर उनका 
मिथ्यात्व प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में विद्यमान जगत की प्रतीति का 
कोई बाधक दीख पड़ने पर ही उसे मिथ्या कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं.। 
आचार्य वाचस्पति के कहने का तात्पर्य यह लगता है कि मायावादियों का विवर्त 
या मिथ्या-प्रतीति का सिद्धान्त ठीक :नहीं है । परन्तु बात ऐसी नहीं है . क्योंकि 


( ६६ ) 


आचार्य वाचस्पति स्वयं भी वस्तुत: अद्वैत वेदान्त या- मायावादं के ही पोषक या 
अनुयायी हैं। यहाँ सांख्यशास्त्र के टीकाकार होने के नाते उंनः पर सत्कायंवाद 
की रक्षा का भार है। अतएणव जगत का मिथ्यात्व प्रतिपादित करने के लिए 
आवश्यक जागतिक प्रतीति के बाधक प्रमाणों को न उपस्थित करके इतना ही 
कहकर उन्होंने बात छोड़ दी कि जगत्‌ की प्रतीति का बाघ करने वाली प्रतीति 
के बिना “जगत. मिथ्या है, ब्रह्म का विवतमात्र है!--यह कैसे कहा जाय १ वस्तुतः 
उनके मत में इस प्रतीति के बाधक अनेक प्रमाण हैं। इससे जगत्‌ मिथ्या दी 
है--ब्रह्म में अध्यारोपमात्र है. अन्य कुछ नहीं 


णभन्षाक्षचरणमतमवशिष्यते । तत्रेदं प्रतिशातम्‌ , “सत्‌ कार्यम” इति। 


अन्न हेतुमाह “असदकरणात्‌” इति। अ्रतत्‌ चेत्‌ कारणव्यापारात पर्व कार्यम्‌ , 
नाउस्य सत््यं कतठु केनापि शक्यम्‌| न हि नीलं शिल्पिसहर्स णापि पीत॑ कतु 
शक्यते | 'सदसतच्वे प्रटस्य धर्म! इति चेतू , तथाउपि असति धर्मिणि न तस्य 
धर्म इति सत्तं तदवस्थमेव, तथा च. नाउसच्वम्‌ । असम्बद्ध नातदात्मना 
 चाइसत्वेन कथमसन्‌ घट: १ तस्मात्‌ कारण-व्यापारादूब्वैमिव ततः प्रागपि सदेव 
कार्यमिति । 


अथ:--इस प्रकार पूर्वोक्त दो मतों का निराकरण हो जाने पर न्याय-बैशे- 

प्रिक' मत बच रहा जिसका खंडन करने के लिए ही कारिकाकार कहते हैं-. 
(कार्य, सत्‌!; और इस कथन के समथन में सर्वप्रथम हेतु देते हैं;:--असद- 
करणात । अर्थात्‌ यदि कांरण-व्यापार के पूव कार्य असत्‌ होता तो उसे कोई 
भी सत नहीं बना सकता था। नीला रज्ञ (जिसमें पीला रंग नहीं है ) हजारों 
कुशल कारीगरों से भी पीला नहीं किया जा सकता। यदि यह कहा जाय कि 
जिसे एक ही घट कच्चा रहने पर नीला और पक जाने पर लाल होने के कारण 
अवस्था-भेद से दो विरुद्ध धर्मों का आश्रय बनता है, उसी प्रकार] एक ही घट 
कारण-व्यापार के पूर्व असत्‌ और कारण-व्यापार के अनन्तर सत्‌ हो सकता है, 
तो यह युक्ति युक्त नहीं लगती क्योंकि उस समय धर्मी घट” के अविद्यमान 
' रहने पर “असत्त्व” धर्म उसमें आधेय-रूप से कैसे रहेगा और आधेय धर्म तो 
आधार-भूत धर्मी में ही रहता है । इसलिए कारण-व्यापार से पूव भी घट सत 
ही रहता है, असत नहीं । जिस “असत्त्त” का न तो धर्मी 'धृट” से कोई सम्बन्ध ही 
है और न वह तद्रप ही है, उसके आधार पर घट असत्‌ कैसे कहां जा सकता 
है? इसलिये जैसे कारण-व्यापार के अनन्तर काय सत्‌ होता है, वैसे ही 
उसके पूव भी)... ' 


( ७४७० ) 


बिशेष:--मूल में असम्बद्ध' पद न्‍्याय-मत को दृष्टि में रखकर तथा 
पतदात्मना?ः पद सांख्य-मत को दृष्टि में . रखकर कहा गया है। न्याय-मतः के 
अनयायी 'नील॑ कमलम? अर्थात्‌ 'कमल नीला है? इत्यादि वाक्य मे धर्मी 
£कमल' में नीलवण का समवाय सम्बन्ध से आश्रय मान कर आशभ्रयाश्रायिभाव 
से दोनों की प्रतीति मानते हैं । सांख्य-मत के अनुयायी धर्म तथा धर्मी में अभेद 
मानने के कारण गुण या धर्म की शुणी या धर्मी के रूप से अर्थात्‌ दोनों को 
तादातय-रूप- सेः प्रतीति मानते है। 


दी गई युक्ति का अभिप्राय यह है कि जब असत्त्व! धरम धर्मी थट! में 
समवाय आदि सम्बन्ध से भी नहीं है ओर तद्रप भी नहीं है, तब घट को असत्‌ 
कैसे कह सकते हैं | जैसे 'नील॑ कमलम? का अर्थ या तो नील शुण का आभ्रय 
कमल' या “नील शुण से अभिन्न कमल? है, उसी प्रकार असन्‌ घट का श्रर्थ 
भी या तो असत्त्व घमम का आश्रय घट! या असत््व धर्म से अभिन्न घट 
है| पहला अर्थ तो इसलिए, उपपन्न या घटित नहीं होता कि जब तक कमल के 
संमान घट को विद्यमान नहीं मानते, तब तक “असत्व”ः धम को समवाय 
सम्बन्ध से घट में आश्रित या विद्यमान कैसे कहेंगे ! दूसरा अर्थ मी इसलिए 
उपप्न्न नहीं होता कि असत” अभाव का तथा घट! माव का द्योतक है और 
भाव तथा अभाव में तादात्म्य. तो स्पष्ट ही. असम्भव है। अतः असन्‌ घट:! 
यह वाक्य ही निरथँंक है | इससे यह सिद्ध हुआ कि कार्ण-व्यापार के बाद की 
ही:तरह उसके पहले भी कार्य सत्‌ ही रहता है। 


कारणाज्वास्य सतो5मिव्यक्तिरेवाउवशिष्यते | सतश्चाउमिव्यक्तिस्पपन्ना | यथा 
पीडनेन तिलेषु तैलस्थ, अवधातेन धान्येष्रु तण्डुलानाम्‌ , दोहनेन सौरभेयीघषु 
पयसः | अ्रसतः करणे तु न निदशनं किश्विदस्ति | न खल्वमिव्यज्यमानं चोत्प- 
दयमान' वा ऋचिदसत्‌ दृष्टम्‌ | 


ध्रञथे:-इस प्रकार सत कार्य का कारण से केवल अभिव्यक्त होना भर 
बाकी ( शेष ) रहता है, और “सत्‌ की अभिव्यक्ति तो अनुभव-सिद्ध है। जैसे 
तिलों के पेरे जाने से उनमें पहले से ही. अनभिव्यक्त-रूप से विद्यमान तेल, 
धान के कूटे जाने से उनमें पूर्वतः स्थित चावल, एव गायों के दुहने से उनमें 
अदश्य-रूप से विद्यमान दूध अमिव्यक्त अथवा प्रकट हो जाता है। परन्तु 
असत वस्तु के उत्पन्न होने में कोई दृष्टान्त नहीं मिलता | वस्तुतः असत बस्तु 
कभी भी प्रकट या उत्पन्न होती हुईं नहीं देखी गई ।| 


( ७१ ) 
इतश्च कारणव्यापारात्‌ प्राक सदेव कार्यमू--उपरादानग्रहणात्‌?! | डपांदा- 


नानि--कारणानि: तेषां ग्रहएं--कार्येण सम्बन्ध: | उपादाने: कारयस्य सम्बन्धा 
दिति यावत्‌ । 


एतदक्तं भवति--छार्यण सम्बद्ध कारण कार्यस्य जनकम्‌ , सम्बन्धश्च कार्ये- 
स्थाउसतो न सम्मवति, तस्मादिति | 


अर्थः--कारण-व्यापार होने के पहले से ही कार्य के विद्यमान होने का यह 
भी एक हेतु है कि कारण का कार्य के साथ सम्बन्ध रहता है। “उपादान! का 
अर्थ है--कारण और उसके “अहण” का अर्थ है--कार्य के साथ उसका सम्बन्ध | 
इस प्रकार उपादान-ग्रहणु? का श्र है--कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध | 
तात्पय॑ यह है कि कार्य के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित कारण ही कार्य को 
उत्पन्न करता है और यदि कार्य पूथ तः असत्‌ है तो उसका कारण के साथ 
सम्बन्ध असम्भव है। इसलिए वह कारण-व्यापार के पू्व भी अवश्य हो सतू 
होगा । [ इस उक्ति से यह अनुमान सूचित होता है कि “उत्पत्ति! के पूर्व काय 
अपने कारण से सम्बन्धित रहता है क़्योंकि उससे उत्पन्न होता है ओर जो कार्य 
जिससे सम्बद्ध नहीं होता, वह उससे नहीं उत्पन्न होगा, जेसे मिट्टी से पद 
इत्यादि सम्बद्ध न होने के कारण उससे नहीं पैदा होते--उसके कार्य नहीं 
होते । | 

स्यादेतत्‌ू-- असम्बद्धमेव कारणेः कार्य कस्मान्न जन्यते ? तथा चाउसदेवो 
सत्स्यत इत्यत आह--/सवसम्भवाभावात्‌? इति | असम्बद्धस्य जन्यत्वे अस- 
म्बद्धत्वाविशेषेण सर्व कार्यजात॑ स्वस्माहृवेत्‌ । न चेतदस्ति, तस्मान्नाइसम्बद्ध- 
मसम्बद्धेन जन्यते, अपि तु सम्बद्ध सम्बद्ध न जन्यत इति। यथाडडहुः सांख्य- 
वृद्धा 

 असतच्त्वे नास्ति सम्बन्ध: कारणो: सच्त्वसद्धिमि: । 
क्‍ असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थिति: ॥” इति । 

अर्थः--यह ठीक भी हो तो भी कारण से असम्बद्ध ही कार्य को क्‍यों नहीं ' 
उत्पन्न मानते और ऐसा मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि असत ही कार्य: 
उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में कहत है कि 'सभी कार्या को सभी कारणों से 
उत्पसि न होने के कारण! उक्त शह्जा निमू ल है। तात्यय यह है. कि कारण से 
असंम्बद्ध कांय की उत्पत्ति मान लेने, पर असम्बद्धता के सब त्र समान रूप. से 
प्राप्त होने के कारण सभी काय सभी कारणों से अनियन्त्रित रूप से उत्पन्न होने. 
लगेंगे; परन्तु बात ऐसी नहीं है । अत: असम्त्रद्ध काये असम्बद्ध कौरण से नहीं 


( ४२ ) 


उत्पन्न होता, अपितु सम्बद्ध कार्य ही सम्बद्ध कारण से उत्पन्न होता है; जेसा कि 
_ सांख्याचायों ने कहा है--उत्पत्ति के पूर्व काय को असत्‌ मानने पर संत्‌ 
कारण के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकवा और कारण से असम्बद्ध कार्य की 
उत्पत्ति मानने पर “अमुक कारण से ही अमुक . कारय की उत्पत्ति होती है!--ऐसी 
व्यवस्था न रहेगी, (अर्थात्‌ सभी प्रंकार के कारणों से सभी प्रकार के कार्यों की 
उत्पत्ति होने लगेगी ओर इस प्रकार बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी--मिट्टी से 
कपड़ा, जल से घड़ा और ईख से नमक आदि पैदा होने लगेंगे) । 


स्थादेततू--असम्बद्धमपि सत्‌ तदेव करोति यत्र यत्कारणं शक्तं, शक्तिश्च 
कार्यद्शनादवगम्यते | तेन नाउडव्यवस्थेत्यत आह -“शक्तस्थ शक्यकरणात्‌” 
इति। सा शक्ति: शक्तकारणाश्रया सवत्र वा स्थात्‌, शक्ये एवं वा? सबत्र 
चेत्‌, तदवस्थैवाड्व्यवस्था । शकये चेत्कथमसति शक्ये तत्र इति वकक्‍्तव्यम्‌ । 
शक्तिभेद एवं एताइशो यतः किश्विदेव कार्य जनयेत्‌ न सबमिति चेत्‌ , हन्त 
भोः ! शक्तिविशेषः कार्यसम्बद्धों वाइसम्बद्धो वा! सस्बद्धत्वे नाउसता सम्बन्ध 
इति सत्‌ कार्यम। असम्बद्धत्वे सैबाउव्यवस्था, इति सुष्टक्तं “शक्तस्थ शक्य- 
करणात्‌” इति | मो द 


अरथै--यह ठीक भी हो तो भी कार्य से असम्बद्ध भी सत्‌ कारण उसी कार्य 
को उत्पन्न करता है जिसमें उसकी शक्ति या सामथ्य है, (सभी कार्य. को नहीं) 
और कारण की काय-विशेष को उत्पन्न करने. की यह शक्ति या क्षमता अतीद्धिय * 
या अगोचर होने के कारण उस कार्य-विशेष वो देखकर अनुमान" की जाती 
है। एवं इसीलिए कारण और कार्य के परस्पर असम्बद्ध होने पर भी किसी. 
भी कारण से किसी भी कार्थ के होने की अव्यवस्था नहीं होगी। इसके उत्तर 
में कहते हैं कि---“शक्तस्य शक्यकरणात्‌? अर्थात्‌ जो कारण जिस कार्य की उर्त्पत्त 
में शक्त या समर्थ है, उस शक्तत कारण से उपत्ती शक्य अर्थात्‌ उत्पाद्य कार्य 
के उत्पन्न होने से कारण और कार्य परस्पर असम्बद्ध-नहीं हो सकते-ओऔर 
अंसम्बद्ध न होने पर कार्य का सत्‌ होना अनिवाये है । प्रश्न यह है कि शक्त- 
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?--जिस काररं से जो कारये. उत्पन्न होता देखा जातो है, उस कारण में उप्त कार्य 
विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति हे मिट्टी से घंट तथा तन्तुओं से बस्क उत्पन्न होते 
देखकर यद अनुमान होता है कि मिट्टी को उत्पादक शक्ति धट ही में है, बख्रादि में नहीं, 
लन्तुओं की उत्पादक शक्ति वस्त्र ही में हे, घटादि में. नहीं । | 


६ ३.) 
'कौरंण में वर्तमान उक्त शक्तित सभी कार्यों के विषय में प्रसत होती है या 
केवल उसके द्वारा उत्पाद्य कार्य-विशेष के ही विषय में | यदि सभी कार्या के 
विषय में हो, तत्र तो उपयुक्त अव्यवस्था ज्यों की त्यों ही बनी रही श्रोर यदि 
उत्पाद्य कार्य-विशेत्य के ही विषय में हो तो उसके अविद्यमान होने पर उस 
(कार्य) के विषय में ही कारण-शक्ति प्रसत होती है?--य्रह कैसे कह सकते हैं ! 
यदि यह कहा जाय कि कारण-शक्ति ही इस प्रकार की होती है कि वह कारय- 
विशेष को ही उत्पन्न करती है, सभी कार्यों को नहीं तो प्रश्न यह है कि यह विशिष्ट 
शक्ति कार्य-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं! यदि सम्बद्ध है तो असत्‌ काय से 
कैसे सम्बद्ध होगी ? इसलिए कार्य सत्‌ होगा । यदि नहीं सम्बद्ध है तो उपयु क्त 
अव्यवस्था ही बनी रहेगी । इसलिए कारिकाकार ने कार्य को धूत्‌ सिद्ध करने 
के लिए जो “शक्तस्य शक््यकरणुत' कहा, वृह सवथा ठीक ही है । 
इतश्च सत्‌ कायमित्याह--- का रणभावाज्च”?, कार्यस्य कारणत्मकत्वात्‌ | 
न हि कारणद्धिन्न॑ कार्यम्‌, कारणं च सदिति कथ्थं तदमिन्न' कार्यमसद्धवेत्‌ १ 
अर्थ; -कार्य इसलिए भी उत्पत्ति के पहले सत्‌ सिद्ध होता है कि वह 
कारण-रूप ही होता है | कार्य कारण से भिन्न नहीं होता और कारण तो सत्‌ 
है| तब उतपे अ्रमिन्न काय असत्‌ कैसे होगा £ 
कार्यस्य कारणमेदसाधनानि च प्रमाणानि-- 
न पथ्स्तन्त॒ुम्यों मिच्यते, तन्तुधर्मत्वात्‌ , इह यद्यतों मिद्यते तत्‌ तस्य धर्मों 
न भवति, यथा गौरश्वस्य | घमेश्च पठस्तन्तूनां, तस्मान्नाडर्थान्तरम्‌ | 
“/ गआथेः-कार्य का कारण से अमभेद या अप्ठथक्त्व शिद्ध करने वाले प्रमाण 


ये हैं :---पट तन्तुओं से भिन्‍न नहीं है क्योंकि वह तन्तुओं की अवध्था-विशेष 
है, (अत एव उस में समवेत है) | दृष्ट जोगतिक पदाथों में जो जिससे मिन्न 
होता है, वह उसको अवस्था-विश ष (धर्म) नहीं होता, ( इसीलिए वह उससमें 
_ नहीं रहता); जैसे गाय घोड़े से मिन्‍न होने के कारण उसकी अवस्था-विशे घ 
नहीं है, (और इसी कारण से तन्तुओं में पट की भाँति उस घोड़े में समवेत नहीं 
है) | पट तो तस्तुओं में समवेत होने से उसका धर्म है, अतएव उससे मिन्‍न 
नहीं है । 


पदानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयो;, ययोरर्थान्तरत्व॑ न तयोरु- 
पादानोपादेयमावः, यथा घटपटयों उपादानोपादेयभावश्च तन्ठुपठ्यो:, 
तस्मान्नाउथानन्‍्तरत्वम्‌ । मम 3 रशशल 
५ आई 


( ७४ ) 
अर्थे:--तन्तु और पट में इसलिए भी भेद नहीं है कि बिनां उपकररो-मूत् 
तन्तुओं का ग्रहण किए पट की प्राप्ति हो ही नहीं सकती । जो भी दो पदार्थ एक 
दूसरे से भिन्‍न होते हैं, उनमें इस प्रकार उपादानोपादेय-भाव होता ही नहीं 
जैसे घट और पट में | तस्तु और पट में उपादानोपादेय -भाव है, इसलिए, दोनों 
में भेद नहीं है । 
. इतश्च नाडर्थान्‍तरत्व॑ तन्तुपटयो:--संयोगाप्राप्त्यमावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि 
संयोगो दृष्ो यथा कुण्डबदरयो:, अप्राप्तिवाँ यथा हिमवदिन्ध्ययोः | न चेह 
संयोगाप्रात्ती, तस्मान्नार्क्थान्तरत्वमिति | 


: अर्थ:--तन्तु और पट में परस्पर संयोग या विभाग ( बिप्रकृष्टत्व ) का. 
अभाव होने से भी दोनों में भेद नहीं है। एक वस्त॒ के दूसरी से मिन्न होने 
पर परस्पर संयोग सम्बंध देखा जाता है, जैसे पात्र और बेर फलों ।का; अथवा 
परस्पर विभाग देखा जाता है, जैसे हिमालय और विन्ध्य का। तन्तु और पद 
में संयोग ओर विभाग दोनों ही का अ्रभाव होने से अभेद ही सिद्ध होता है । 


. इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न मिद्ते, शुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ । इहं यथ्यस्माद्धिन्षम, 
_तस्मात्‌ तस्य शुरुत्वान्तरं कार्य गह्मते,ययैकपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो शुरुत्वकायों5ब- 
नतिविशेषस्तस्मादद्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य शुरुत्वकार्योडबनतिभेदोडघिकः । न उ्व 
तथा.तम्तुगुरुत्वकार्यात्‌ पटशुरुत्वकार्यान्तरं दृश्यते | तस्मादमिन्नस्तन्तुम्य: पथ इति | 
तान्येतान्यभेदसाधनान्यवीतानि । 


अथ:--पट के तन्तुओ्रों से मिन्न न होने का यह भी एक कारण है कि 
उपादान-भूत तन्तुओ्रों के भार से मिन्‍न भार (तौल) का कार्य (पलड़े का अधिक 
अवंनत होना या नीचे गिर जाना) पट में नहीं प्राप्त होता | दृश्य पदार्थों में जो 
जिससे भिन्न होता है, उसकी अपेक्या उसमें भिन्न भार ( तौल ) का कार्य प्रात 
होता है, जैसे एक पल सुबर्ण के बने हुए स्वस्तिक नामक अलक्जार के भार _ 
का कार्य -भृत जो अवनति-विशेष होगा, उसकी अपेच्ा दो पलों के बने हुए 
ग्वस्तिक के भार का कार्य-मूत अवनति-विशेष अधिक होगा। परन्तु तन्तुश्नों 
के भार के कार्य (पतन-बिंशेष) से (उन्हीं तस्तुओं से निर्मित) पट के मार का 
मिन्न कार्य नहीं दीख पड़ता । इसलिए तन्तुओं से पट भिन्न नहीं है। अभेद 
सिद्ध करने वाले ये हेतु पूवोक्त* अबीत या व्यतिरेंकी के उदाहरण हैं । 


.... १--“अस्य चावीतस्य व्यतिरेकिणः उदाहरणमग्रेष॒मिषास्यते” इत्यादिना अन्थेन निरू- 
ध्यत्डंल प्रतिक्षात्तस्य गबीतम्योदाहर गायिदमेनेस्याइ---सान्येनानी लि -- सुधा ७ । 
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टिप्पणीः--यद्यपि “शुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ के स्थान में “गुरुत्वान्तंराग्रह- 
णात्‌? या 'समानशुरुत्वात्‌! भी हेतु हो सकता था, परन्तु चूँकि “अपत्यक्ष' पतनं- 
कार्यानुमेयम! अर्थात्‌ शुरुत्व अपत्यक्ष या अतीद्धिय होने के कारण स्वकार्य॑मू्त 
पतन-विशेष या अवनति-विशेष से अनुमान किया जाता है? इस प्रशस्तपादीय 
वचन के अनुसार अतीन्द्रिय शुरुत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किन्तु शुरुत्व के 
पंतन-विशेष इत्यादि कार्य का प्रत्यक्ष होने के कारण उस कार्य के द्वारा उसका 
अनुमान हो सकता है, इसलिए मूल में “शुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌? ऐसा हेतु 
दिया है | 

एवममेदे सिद्धे तन्तव एवं तेन तेन संस्थानभेदेन परिणता: पट३,.न 
तन्द॒भ्योडर्थान्तर पठः | स्वात्मनि क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाब्यवस्थामेदाश्च 
नैकान्तिक॑ मेदं साधयितुमहन्ति | एकस्मिन्नपि तत्तद्रिशेषाविर्भावतिरोमावाम्या- 
मेतेषरामविरोधात्‌ | _ 


अर्थ:--इस प्रकार अमेद सिद्ध होने से स्पष्ट है कि तन्तु ही आतान- 
वितान रूप विशिष्ट अवयव-सन्निवेश के द्वारा मिन्‍न अवस्था को प्राप्त होने पर 
पट हो जाते हैं । उनसे भिन्न पट नामक कोई वस्तु नहीं है। और न तो इन 
तकों से ही कारण और कार्य में भेद सिद्ध होता है कि-यदि कार्य पट अपने: 
कारण तन्तुओं से श्रमिन्न है तो पट के उत्पन्न या विनष्ट होने पर भी तन्त के 
विषय में तद्गत्‌ बुद्धि न होने से दोनों के उत्पाद और विनाश के सम्बन्ध में 
होने वाला बुद्धि-मेद *, “तन्तु में विद्यमान यह पटः---इस प्रकार का नाम-मेद 
“इन तन्तुओं से सिलाई इत्यादि होती है ओर इस पट से शरीर दका. जाता है? 
इत्यादि कार्य या प्रयोजन का भेद, ्वं “तन्तु से रस्सी .पट इत्यादि ही उत्पन्न 
होते हैं, शरीर नहीं ढका जाता परन्तु पट से शरीरादि ही ढका जाता है, रस्सी, 
पट इत्यादि नहीं उत्पन्न होतेः--इत्यादि प्रकार से दोनों के प्रयोजन या कार्य 


१--“क्रिया उत्पत्ति, निरोध: विनाशः तयोयीा बुद्धि: पट उत्पय्ते पटो विनश्यति* 
इत्यादिरूपा, व्यपदेश: तन्तुषु पटः इत्याकारकों व्यवद्दार:, अर्थ-क्रिया तत्तत्काय॑कारित्वम्‌ , 
तैषां भेदा: । इन्द्वान्ते अयमाणस्थ “ेद'शब्दस्य प्रत्येकममिसंम्बन्धात्‌ क्रियानिरोधबुद्धिभेद 
व्यपदेशमेद: अथक्रियाभेदश्च इति लम्यते--श्ति सुषमाकारा। . 

विद्वतोषिणीकाराश्व पुनः “क्रिया उत्पत्तिरुपा जनिक्रिया, निरोध: प्रध्वंसरूपो नाश है 
बुद्धि : इमे तन्‍्तवोष्यं च पट इति ज्ञानं, व्यपदेशः तन्तुषु पट इति शाब्दों न्‍्यवहार:, अर्थक्रिया 
सामथ्यम्‌, व्यवस्था सामथ्येनियम: तैषां भेदा बुद्धिव्यएदेशाथंक्रियाभेदा:, क्रियानिरोधी च 
बुद्धि-ब्यपदेशा् क्रियाब्यवस्थामेदाश्चेति_ क्रियानिरोधबुद्धि व्यपदेशार्थ क्रय व्यब्रस्थभेदा: इति 
बिग्रह:” इति व्याख्यातवन्त: । द 
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के विषय में नियम-सम्बन्धी भेद असंगत या अनुपपन्न होंगे, क्योंकि कारण 
तथा कार्य के एक होने पर भी कार्य के कमी प्रकट तथा कमी विलीव रहने से 
पूर्वोक्त सभी भेद सद्भव या घटित हो जाएँगे | 


विशेष:--उपयु क्त पाठ बालराम उदासीन की विद्वत्तोषिणी व्याख्या के 
अनुसार रक्खा गया है| किन्तु डा० गंगानाथ भा ने 'क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेश! 
के स्थान में क्रियाविरोधसम्बन्धजुद्धिव्यपदेश” पाठ ग्रहण किया है। वंशीधरी 
भी इसी पाठ का अनुसरण करती है। ऐसा होने पर इस प्रकार अर्थ होगा;-- 
कारण ओर कार्य के एक होने पर दोनों में क्रिया-विरोध होगा; जैसे पट के 
फूटकर तन्खुओं में परिबर्तित होने पर पट की विनाश-क्रिया और तस्तुओं की 
उत्पत्ति-क्रिया एक साथ होंगी जो दोनों के एक होने पर असंगत है। 
फिर कारण और कार्य के एक होने पर दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान 
भी असंगत होगा क्योंकि सम्बन्ध दो के बीच होता है | एक ही वस्तु का अपने 
से ही सम्बन्ध असंगत है। तन्तु और पट के प्रथक होने पर ही घट और पट 
के सम्बन्ध की तरह दोनों का सम्बन्ध भी संगत होगा ।' 


यथा हिं कूर्मस्थाउज्ञानि कृमेशरीरे निविशमानानि तिरोमवन्ति, निःसरन्ति 
चा55विभवन्ति, न तु कूर्मतस्तदड्गान्युपब्न्ते प्रध्ं घन्‍्ते वा। एवमकस्याः 
मृदः सुबर्णस्य वा घटमुकुटादयों विशेषा निःसरन्त “आविभवन्त उत्पद्यन्त इत्यु- 
. च्यन्ते, निविशमानास्तिरोभवन्तो विनश्यन्तीत्युच्यन्ते | न पुनरसतामुत्पादः सता 
वा निरोध: । यथाड5ह मगवान्‌ कष्णद्द पायनः जम | 


 “नासतो विद्यते भावों नाअ्मावों विद्यते सतः:? |--(गी० २--१६) इति। 


. अथा कूर्मः स्वावयवेम्यः सड्लीचविकासिस्यों न भिन्न, एवं त्रट्मुकुटादयोडपि 
मृत्सुवर्णादिभ्यों न भिन्ना: । 


अर्थ:--जैसे कछुए के अंग उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर ग॒प्त हो | 
जाते हैं एवं बाहर निकल आने पर प्रकट हो जाते हैं, न कि वे ( अंग ) उसे 
( कछुए ) से उत्पन्न और उसमें विलीन होते हैं| वैसे ही मिट्टी या सोने से 
घट, मुकुट इत्यादि निकलने या प्रकट होने पर “उत्पन्न हुए? कहे जाते हैं, एवं 
( फूट तथा गल कर ) उसी मिटद्ठी तथा सोने में मिल जाने पर “विनष्ट हुए! « 
कहे जाते है, न कि वस्तुत: असत्‌ घट,मुकुठ इत्यादि की उत्पत्ति होती है अथवा 
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बस्तुत: सत्‌ उन घट आदि का विनाश होता है जैसा कि भगवान्‌ वेदव्यास ने 
भी गीता में कहा है कि--“न तो असत कभी उत्पन्न होता है और न सत्‌ कभी 
विनष्ट होता है ।! और जैसे कछुआ अपने सिकुड़ने तथा फैलने वाले अंगों से 
मिन्न कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार घट,मुकुठ इत्यादि भी मिट्टी, सोने इत्यादि से 
भिन्न नहीं है । 

एवश्)ज 'इह तन्तुषु पटः? इति व्यपदेशों यथा “इह बने तिलका: इत्युपपन्नः | 
न चार्थक्रियाभेदोडपि भेदमापादयति, एकस्याडपि नानार्थक्रियादशनात्‌ | यथैक 
एव वहिदाहिकः पाचकः प्रकाशकश्चेति | नाउ्प्यथक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, 
तेघामेव समस्तव्यस्तानामर्थक्रियाव्यवस्थादर्शनात्‌ । यथा ग्रत्येक॑ विष्टयो वर्त्मदशे- 
नलक्षणामथ्थक्रियां कुबन्ति, न तु शिकविकावहनम , मिलितास्तु शिबिकामुद्वहन्ति, 
एवं तन्तव: प्रत्येक प्रावस्णमकुर्बाणा अपि मिलिता आविर्भतपट्मावा: प्रावरि- 
ध्यन्ति | 


अर्थ:--इस प्रकार ( कारण ओर कार्य दोनों के एक होने पर भी ) 
“इन तम्तुओं में यह पट (बुना गया) है!--यह कथन ठीक उसी प्रकार संगत है, 
जैसे तिलक नामक दइलक्तचों के वन के विषय में यह कथन कि “इस बन में ये 
तिलक के वृक्ष हैं! | कारण तथा कार्य की ग्रयोजन-मिन्नता से भी दोनों का 
भेद नहीं सिद्ध हो सकता क्‍योंकि एक ही पदार्थ के अनेक कार्य देखे 
जाते हैं, जेसे एक ही अग्नि जलाने, भोजन पकाने, तथा वस्तु को प्रकाशित 
करने का कार्य करता है। उसके विभिन्न ग्रयोजनों के विषय में दीख 
ने वाला नियम भी दोनों के परस्पर भिन्‍न होने में हेतु नहीं हो सकता क्योंकि 
उन्हीं वस्तुओं के मिज्ञकर एवं प्रथक-प्रथक कार्य करने से नियत रूप से ग्रयोजन- 
मिन्‍नता आ जाती है | जैसे कई ढोने वाले नौकर प्रथक-प्र थक अपना-अपना मार्ग 
देखने भर का कार्य करते हैं, पालकी टोने का नहीं परन्तु मिलकर वे सब पालकी 
ढोते है, उसी प्रकार अनेक तन्तु प_्रथक-इ_थक्‌ शरीर आदि को न ढकते हुए भी 
मिल जाने से अपने पठ-रूप धरम (कार्य) के प्रकट हा जाने पर ढकने लगेंगे । 


स्थादेतत्‌ू--आविर्भाव: पट्स्य कारणव्यापारात्‌ प्राक सन्‌ असन्‌ वा ! असंश्चेत्‌ 
प्राप्त तह सदुत्पादनम्‌ | अ्थ सन्‌, इृत॑ तहिं कारणव्यापारेण । न हि सति कार्य 
कारणव्यापारप्रयोजनं पश्याम: । आविभवे चाउडविर्भावान्तरकल्पनेडनवस्था- 
प्रसज्भ: । तस्मादाविभृतपट्मावास्तन्तब: क्रियन्त इति रिक्त बच: | 
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थ :--( तार्किक की शड़ा--) कारण और कार्य में अभेद कथश्वित्‌ 
मान मी लिया जाय वो ग्रश्न यह उठता है कि पठ का आविर्भाव तन्तुओं के. 
कारण-व्यापार के पूर्व सत्‌ था या असत्‌ १ यदि असत्‌ था तो असत्‌ की ही 
उत्पत्ति सिद्ध होती है ओर यदि सत्‌ था तो कारण-व्यापार व्यर्थ हुआ क्योंकि 
(आविर्भाव-रूप) कार्य के विद्यमान होने पर कारण-व्यापार का तो कोई भी ग्रयो- 
जन नहीं दीख पड़ता | यदि यह कहें कि पढ के अप्रकट आविर्माव के आविर्भाव 
के लिए कारण-व्यापार की आवश्यकता है, तब तो इस दूसरे भी अग्रकट आवि- 
भाव के लिए. एक तीसरे आविर्भाव की आवश्यकता होगी और इसको भी 
प्रकट या व्यक्त करने के लिए एक चोथे की ओर इसी प्रकार चलते जाने पर 
अव्यवस्था होगी। इसलिए तस्तुश्रों में पूतर से ही विद्यमान किन्तु अग्रकट 
पट कारए-व्यातगार से प्रकट किया जाता हैः--यह कथन निस्सार लगता 
है | द 

मेवम्‌ । अथाउसदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्पत्ति: ! सती अ्रसती वा १ सती 
चेत्‌ , कृत तहिं कारण: | असती चेत, तस्था अप्युक्‍त््यन्तरमित्यनवस्था । 


अथे:--( सिद्धान्ती सांख्य का उत्तर--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
“अधत कार्य उत्पन्त होता है?---इस (ताकिक) मत के विषय में भी यह प्रश्न 
उठता है कि असत्‌ कार्य को उत्पत्ति केसी है ? -सत्‌ या असत्‌ ? यदि सत है 
तो उसके लिए कारणों की क्या आवश्यकता है और यदि असत है तो इस 
' असत्‌ उत्पचि की भी एक दूसरी उत्पत्ति होगी और यह स्वय भी पूर्व में असत 
होगी तो इसकी भी तीसरी उत्पत्ति माननी होगी और इस प्रकार यहाँ भी वही 
अ्व्यवस्था* आ जाएगी | 

अथ उत्पत्ति: पटान्नाडर्थान्तर्मू, अपि तु पट एवाइसौ, तथाडपि यावदक्त॑ 
भवति पठ:? इंति, तावदुक्त भवति “उत्पच्यते! इति | ततश्च पठ:? इत्युक्ते उत्प- 
ब्ते! इति न वाच्यं, पोनरुक्‍्त्यात, (विनश्यति इत्यपि न वाच्यम्‌ , उत्पत्तिविनाश- 
योयु गपदेकन्र विरोधात । 

अथेः:--यदि (तार्किक की ओर से) यह कहा जाय कि पट की उत्पत्तिर 
पट से भिन्न कोई वस्तु नहीं अपितु पट ही है (और चूंकि हमारे मत में पट 

१--एतादृश्यनवस्थापरिदारार्थ यदि किज्चिदुत्तरमुपलम्यते तहिं तदेव ममाप्युत्तरम । 

दि नोपलम्यते, तदा दयोस्तृष्णीभाव इति भावः--किरण|वलीकारा: । 


२--उल्पत्तिनामायछूणसम्बन्ध,, स च स्वरुपसम्बन्धविशेष:, न तु संयोग: प्रध्व॑सादाव- 
सम्भवात्‌ (“उत्पत्तिमानभावः प्रध्व॑ ज्ाभाव: इत ताकिकमते ध्वंससयोत्पत्तिमत्वेन ध्वसाभावेन 


( ७६ ) 

कारण-व्यापार से पूर्व अनुटपन्न है, अतः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्ति भी अनु 
त्पन्न हुई और फिर इस अनुत्पन्न पट से अभिन्न उसकी अनुत्पन्न उत्पत्ति को उत्पन्न 
करने के लिए कारण-व्यापार की आवश्यकता होगी ही), वब फिर पुनरुक्ति दोष 
आ जाने से 'पट उत्पन्न होता है? ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि पट” और 
“त्पत्ति! के पर्याय होने से पट” कहने से ही “उत्पन्न होता है!--यह कह उठता 
है। “० नष्ट होता है?---यह भी नहीं कहा जाना चाहिए! क्योंकि ऐसा कहने 
से एक ही वस्ठु में एक ही काल में (युगपत्‌ ') उत्पचि और विनाश--इन दो 
विरोधी धर्मों का आरोप होगा | ह 


तस्मादियं पोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसचासमवायों वा। उमयथाडपि 
नोत्द्यते, अथ च तर्दर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते | एवं सत एवं पठादेराविर्मा- 
वाय कारयुपेक्षेत्युपपन्नम्‌ । २ 


.. अर्थ :--इसलिए पट की यह उत्पत्ति या तो 'स्व॒ (अर्थात्‌ पठ ) का 
अपने कारण-भूत तन्तुओं में समवाय” है. या स्व (अर्थात्‌ पठ) में सत्ता नामक 
पर-सामान्य का समवाय” है। दोनों ही प्रकार से 'उत्पचि! उत्पन्न हो ही नहीं 
सकती (क्योंकि “उत्पत्ति? हुईं “समवाय-रूप श्रौर 'समवाय! नित्य होने के कारण 
उत्पन्न हो ही नहीं सकता, अतः उसके कारण या साधन व्यर्थ हुए); तथापि 
उसके लिए कारण-व्यापार (ताकिक मत में) अभीष्ट है | उसी प्रकार कारण- 
व्यापार के पूर्व विद्यमान होने पर भी पट आदि की उत्पत्ति--अभिव्यक्ति-- 
के लिए, (हमारे मत में भी) कारण अपेक्षित है, ऐसा कथन सर्वथा सम्भव है । 


टिप्पणी:--न्याथ-वैशेषिक दशन में सामान्य! या “जाति! नामक पदार्थ के 
दो प्रकार या भेद माने जाते हैं; एक तो पर! और दूसरा “अपर!' । द्रव्य, शुण, 
- कर्म सभी पदार्थ सत्‌ हैं, अतः इन सत्र में सता (सत््‌ का भाव) पाई जाती है। 
अर्थात्‌ इन सब में सत्ता नामक जाति हुई | यद्दी पर-जाति या पर-सामान्य है 
'सहायच्षण॒सम्बन्धस्य संयोग[दिरुपत्वाध्भव न॒तत्न स्वरूपसम्बन्धस्येव वबतब्यत्वादित्यथे; | 
गुणक्रिययोरुत्पत्तिस्थले5पि स्व॒रूपसम्बन्धस्यैव सम्मवः) स्वरुपसम्बन्धश्चानुयो गिरूपः, अनुयोगी 
चात्र पट, पटश्च कारणव्यापारात्मागनुत्पन्न इति तदनतिरेकिण्युत्पतिरपि अनुत्पन्ना, तथा 
चानुत्पन्नपठटानतिरेकि इत्युत्पतये कारणव्यापार: साथंक इत्याशबेन ता्किकः प्राह--“अथो- 
'त्पत्ति पटान्नार्थन्‍्तरमिति?--विद् व त्तो षिणीकारा: 

१--पटो विनशिष्यति इत्येव॑ कालान्तर उत्पत्तिबिनाशयोरेकरिमन्नविरोधेरपि समसमययों- 
स्तयो: (उत्पत्तिविनाशयो:) सद्दावस्थानस्य न सम्भव इंति बोवयितु' 'ुगपत्‌ः इति ।--विद्वत्तो ० 


( ८० ) 


क्योंकि इससे बड़ी जाति कोई नहीं है। एथिवी, जल आदि द्वब्यों में होने वाली 
द्रव्यत्व जाति, शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि होने वाली शुणत्व जाति एवं इसी 
प्रकार अन्य प्रथिवीत्व, जलत्व आदि जातियाँ सत्ता? से कम व्यापक होने के 
कारण अपर-सामान्य हैं | जब पट उत्पन्न होता है, वो वह अपने उपादान (न्याय 
की शब्दावली में समवायि?) कारण तन्ठुझों में समवेत--अनुस्यूत--होकर 
ही उत्पन्न होता है, उनसे प्रथक नहीं। इसीलिए पट को उत्पत्ति का लक्षण 
धतन्तुओं में समवाय! कहा गया । फ़िर पट उत्पन्न होने के पूब ( नैयायिकों के 
अनुसार असत्‌! था, उत्पन्न होने पर 'सत्‌! हुआ अ्थर्ति सत्ता नामक पर- : 
सामान्य से युक्त हुआ | इसलिए पठ की उत्पत्ति का दूसरा लक्षुण 'स्वसत्तासम- 
बाय: अर्थात्‌ “पट में सत्ता नामक पर-सामान्य का समवाय” कहा गया | डाक्टर 
गंगानाथ का का “[76 ]70679708 0०६ ॥06 0॥०॥ 70 468 007४2? 
अनुवाद बहुत ठीक नहों प्रवीत होता क्योंकि “जाति! या 'सामान्यः व्यक्तियों में 
'समवेत होता है, व्यक्ति-विशेष “जाति! या सामान्य? में नहीं। डा० मा के 
अनुवाद के साथ पुस्तक के अन्त में इस पंक्ति पर दिये गये डा० हरप्रताद शात्री 
के नोट से उपयुक्त विवेचन नितान्त स्पष्ट हा जाता है | वह इस प्रकार है-- 
८४]प०एफ, एी७0 ]8 ४0प्र" उत्पत्ति / 48 75% ॥08 समवाय ०६ ४७9 
87606 7 468 08086 ! ॥॥86 8, 48 0 6))8 समवाय एछ)0॥ 48 
9700प08व १ १ प्र0प 889४ ४68; ६8०0 ४०7० उत्पत्ति 97007068 
07]9 ॥॥0७ समवाय 874 700 ॥06 67604, 07", 00 ए०प्र 77०४४ 
600 88ए 4॥&6 उत्पत्ति 43006 समवाय 0 सत्ता (85]50679086) 0 ॥॥08 
6760॥ ? ?॥8+6 7, सचा 45 46 80709 [0788 98 ०ए०7 $0९ 
७760. 46 8 909 77065&7$ ०0 $03 सत्ता (867708), 780 ७७ 
08] 67 6५४78 ००]98७ 88 ९5867. वैंप्र७ 88 गो 48 गो, 
00080986 8]6 8 #0]&॥०0 ६० गोत्व, आ॥7]&।) ए, & सत्‌ पदार्थ 48 
सत्‌ , 000&प८७७ 0 3 7॥७060 (0 सत्ता, 50 ६॥96 00॥67' 8]00'- 
387ए० ०0 ६॥8७ नैयायिक 3 ६860 ए)॥86 48 07879690 ३8 
+4॥06 समवाय एई सत्ता 408 $)॥6 ७रँॉ७४६- 7698 ६30, ५७ ७००५6, 
एछ७6 48 ०7|875060 35 समवाय 890 706 +90 67868. 

[ पठ की उत्पत्ति को समवाय मानकर तथा उस उत्पत्ति की नित्यता 


अर्थात्‌ कारण-व्यापार के पूर्व भी सत्ता बतलाकर ताकिक मत में उसके लिए जो 
कारणु-व्यापार को अभी अनावश्यक सिद्ध किया गया, उस पर यदि कोई ताकि 


९ व) 


यह कहे कि पहले से अविद्यमान पट के रूप के साथ कारणों का सम्बन्ध ही पर्ट 
की उत्पत्ति है, न कि अपने कारण-भूत तस्तुओं में पट का या पठ में अपनी 
सत्ता का समवाय, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि :--] क्‍ 

न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्ध:, तद्ग॒ुपस्याउक्रियात्वात्‌ , क्रियासम्बन्धित्वान् 
कारणानां, अन्यथा कारणत्वाभावात्‌ । 


तस्मातू सत्कार्यमिति पुष्कलम्‌ | 


. अर्थ:--ओऔर पट के रूप के साथ कारणों का सम्बन्ध बताना युक्ति-संगत 
नहीं है क्योंकि पट का “रूप? शुण है, क्रिया नहीं ओर कारण *? क्रिया से ही 
अन्वित होता है | अन्यथा वह कारण कारण होगा ही नहीं। अतएव “कार्य 
कारण के व्यापार के पूव उसमें विद्यमान रहता है?--यह प्रमाण-सिद्ध हुआ | 


विशेष--तार्किक ने सांख्य के सत्कार्यवाद के विरुद्ध जो यह आक्तेप उठाया . 
कि “यदि कारण-व्यापार के पूर्व कार्य विद्यमान रहता है तो कारण व्यर्थ हो जायेंगे, 
ओर यदि कार्य उसके पूर्व अविद्यमान या असत्‌ रहता है तो एकमात्र यही निष्कर्ष 
निकलता है कि अ्रसत्‌ ही कार्य कारणों से उत्पन्न होतां है,” इसका कोई समुचित 
उत्तर उपयु क्त पंक्तियों में नहीं दिया गया है| तार्किक मत में भी यथा-कथश्चित्‌ 
वही कारण-व्यर्थता का दोष लगाकर ताकिक को मौन कर दिया गया। अतः 
सांख्य के सत्कार्यवाद के विरुद्ध उठाये गए. आज्षेप का परिहार होना आवश्यक 
है। किरणावलीकार के शब्दों में यह परिहार इस प्रकार है :-- 


“सर्ववस्तुषु सत्व॑ द्विविध॑ सूक्म॑ स्थूल॑ चाविरुद्धम्‌ , तत्न कारण-व्यापारैः 
सूक्ष्ममात्रियते स्थूलं च प्रकाश्यते, तमसाडथ्चतघट्स्य तेजसा प्रकाशनवत्‌ | श्रतो 
न कारणव्यापारः निष्पयोजन: | अतएव नानवस्थापि, अभिव्यक्त रेव स्थूल- 
सत्त्वापरपर्यायत्वातू , अनमभिव्यक्तेश्च सूच्रमसत्त्वापरपर्यायत्वात्‌ । प्रतिक्षणपरि 
णामकेः कारण: सूक्ष्मसत््वानुवर्तन' यावत्‌ , तावतू अमिव्यक्तिराबृता, स्वकारणु- 
व्यापारैश्च प्रकाशिता भवति इंंत । ननन्‍्वावरण आवरणान्तरात्मकं सत्त्वमड़ीकार्य 
प्रकाशे च प्रकाशान्तरात्मक॑ सच्चमद्भीकायमित्यनवस्था चेतू , अन्राहुः सांख्य- 
सूत्रकारा:-- पारम्पर्यतोडन्वेषणा बीजाह्डुरबत्‌ (अ० १, सू० १२२) । यथा बीजा- 
थमझ्ुस्म्‌ अंकुराथ च बीजमपेक्षितमिति क्रमिकानवस्थां न दोषायं, तथा अभि- 
१ >-( 4 ) 'करणकारकविरोषस्यैव कारणत्वेन क्रियाजनकत्वाभावे कारणत्वमेव न 
स्थादित्यथ:--उदासीनक्ृतटिप्पंण्याम्‌ । 

( 7 ) क्रियतेप्नेनेति कारणमिंति व्युत्पत्या कारणस्य क्रियया सम्बन्ध; स्पष्ट णब | 


हे 





( झदै२ ) 
व्यक्त्यादी एककालीनपारम्पर्यतोड्नवस्था न दोषायेति | अथवी सांख्यसूत्रम--- 
“उत्पत्तिवद्वाड्दोष:? (आ० १, सू० १२३ )। यथा उत्पत्तेरुपतत्यन्तरान भ्युपगमेन 
( उत्पत्ते: स्वयमेवोत्य|त्तरूपत्वात्‌ न उत्पत्यन्तरकल्पनावकाश:--इति वैशेषिके: 
समाधीयते ) परमते नानवस्था, तथा अ्रमिव्यक्त्यादेरमिव्यक्त्यन्तरानभ्युपगमेन 
नानवस्थेति ॥ ( अमिव्यक्ते: स्वयमेवाभिव्यक्तिर्पत्वान्नामिव्यक्त्यन्तरकल्पना - 
वबकाशः )? ॥ 


तदेव॑ प्रधानसाधनानुशुर् सत्कायमग्रुपपाच्र याहशः तत्‌ प्रधान साधनीयम्‌ , 
ताहशमादर्शयितु विवेकज्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवैरूप्ये तावदाह-- 


अर्थ:--इस प्रकार प्रधान की सिद्धि में उपयोगी सत्कायवांद का प्रतिपादन 
कंरके, उस प्रधान को जिस रूप में आगे सिद्ध करना है, उसे दिखलाने के लिए. 
सर्वप्रथम विवेकजश्ञान में उपयोगी व्यक्त तथा अव्यक्त के साहइश्य तथा भेद 
कहते हैं :--- 
हेतुमद्नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्डम्‌ । 
सावयवं परन्त्र' व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम ॥| १० ॥ 


व्यक्त सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला, विनाशी, एकदेशीय (व्याप्यं), 
क्रियावान , अनेक, स्वकारण में आश्रित अतएव परतंत्र, अवयव-युकत एवं 
प्रधान के अनुमान में हेतु होता है, अव्यक्त इसके प्रतिकूल होता है । द 


. “हेठुमत्‌” इति। व्यक्तं हेतुमत्‌ , हेतुः कारणम्‌ , तद्बत्‌ , यस्थ च यो हेतु 
संतमुपरिटाइच्यति । 'अनित्यम” विनाशि, तिरोमावीति यावत्‌ । “अव्यापि” 
सर्व परिणामिनं न व्याप्तोति | कारणेन हिं कार्यमाविष्टम्‌ , न कार्य कारणम्‌ | 
न च बुद्धयादय; प्रधानं वेविषतीत्यव्यापकाः । द 

अथे:--व्यक्त कारणु-युक्‍्त (अर्थात्‌ काये ) होता है; हेतु श्रर्थात कारण 
तद्गतू अर्थात्‌ उससे युक्त | जिसका जो कारण होता है, उसे आगे ( कारिका 
२२ में) कहेंगे। अनित्य अर्थात्‌ विनाशी' या अपने कारण में तिरोभूत होने 
वाला--सूकछ्म रूप से अवस्थित रहने बाला | अव्यापी अर्थात्‌ समस्त परिणामी 
कारण को “व्यक्त? व्याप्त नहीं करता । कारण से कार्य व्याप्त होता है, कार्य 





१--नाशः कारणएलय:* ( १-१२१ ) इति सूत्रात्‌ कारणे सूक्म्मतयाध्वस्थानं नाश:, 
तद्नत्‌ कदाचित्तिरोभावशीलमिति, यावत्‌-विदछतत्तोषिणीकारा: ( लीड श्लेषण इध्युक्तेलंय: 
संशलेष:, न तूच्छेद इत्यथ;--इंति स्वदिष्पण्याम्‌ ।) 


( वर ) 


कारण से नहीं । बुद्धि, अहंकार आदि परिणाम परिणामी प्रधान”! को कभी भी 
व्याप्त नहीं करते । इसी से वे अव्यापक हैं । 


“सक्रियम” परिस्पन्दवत्‌ | तथा हि बुद्ध्यादयः उपाचमुपातं देहं त्यजन्ति 
देहान्तरं चोपाददते, इति तेषां परिस्पंद: | शरीरप्थिव्यादीनां च परिस्पंद: प्रसिद्ध 
ण्व । 

अर्थे:--सक्रिय! श्रर्थात्‌ प्रवेश, निस्सरण आदि क्रिया) से युक्‍त । बुद्धि 
इत्यादि * सूक्म व्यक्त पुनः पुनः अहण किए गए ( पूर्व ) शरीर को ( मरण- 
समय में ) छोड़कर ( जन्म के समय ) दूसरे दूसरे शरीर को गहण करते हैं। 
यही उनका कम है | शरीर, प्थिवी इत्यादि स्थूल व्यक्तों का कर्म तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । 

“अनेकम्‌ ? प्रतिपुरुषं बुदयादीनां मेदात्‌ | प्रथिव्याद्यपि शरीरघटादिभे- 
देनानेकमेंव | 

अर्थ:--परत्येक पुरुष में बुद्धि इत्यादि के मिन्‍न होने से ( सूकरम ) व्यक्त 
अनेक! हैं | प्रथिवी इत्थादि ( स्‍्थूल ) व्यक्त भी शरीर, घट इत्यादि के 
भेद से श्रनेक हैं । 

“आ्श्रितम? स्वकारणमाश्रितम्‌ । बुद्धथादिकार्याणामभेदेड्पि कथश्िद्धे द-. 
 विवक्षयाडइश्रयाश्रयिभाव:, यथा 'इह वने तिलका:? इत्युक्तम्‌। 

अर्थ:--आश्रित? अर्थात्‌ अपने कारण में आश्रित | यद्यपि बुद्धि इत्यादि ' 
कार्यों का अपने कारण से वस्तुतः कोई मेद नहीं है ( ऐसा पहले सत्कायवाद 


१--(3 ) परिस्पन्दों हि नैयायिकाथमिमतकर्मरूपः, स 'च न प्रधानादिषु सम्भवति, 
तेषां विभुतया क्रियाशयत्वाभावातू--इति सुषमाकारा:।...... के 2 
. (॥ ) यस्मात संसरणकाले महदादिकाय' सूक्रमशरीरमाश्रित्व संसरति, तस्मात्‌ 

सक्रियमू--माठरवृत्ति: । 

२--वद्धयादय: बुद्धयादि तन्मात्रान्तानि तत्वानि इति किरणावलोकारा: । 

:३--अनेक॑ सज तोयभेदवद्ित्यथ : । तत्तत॑ चांत्र स्वाश्र। ( महदादि )-प्रतियोगिकान्यों - 
न्याभावसमानाधिकरणतत्तविभाजको पा धिमत्तम्‌* * * "* एतेन “अनेकत्व सर्गभेदेन मिन्नत्वं 
सर्गद्यासाधारण्यमिति यावत्‌, न पुनः सजानीयानेकव्यक्तिकत्वं, प्रकृतावतिव्य प्ते: , प्रकृतैरपि 
सत्ताद्नेकरुपत्वात्‌र शत विज्ञानमिक्तुक्तमनादृतमिति बोध्यम; ग्रकृतेरनेकरूत्वे 5पि अनेक- 
व्यक्तिकत्वाभावेन ग्रकृतिश्रतियो गिकान्यो पन्यामावस्य प्रकतावसम्भवात्‌ । किज्च “अजामेकामिति 
श्रवणादप्रामाणिक ग्क्षतेरनेकव्यक्ति कल्ामिधानमित्यस्थान एवं व्यामाहों भिक्नोरिति ॥? 
“-वालराम: 


( ए्े ) 


के ग्रतिपादन के अवसर पर सिद्ध कर चुके हैं ), तयापि किसी प्रकार से ( अर्थात्‌ 
व्यवहार में) भेद की अपेक्षा होने पर, कारण ओर कारये में आ्राभ्य और आश्रित 
का सम्बन्ध घटित होता है; जैसे प्‌्वोक्त 'इस वन में तिलक के पेड़ हैं-.. 
वाक्य में आए हुए वन और तिलक के पेड़ों में । 


“४लिद्भम्‌ /”? प्रधानस्थ । यथा चेतें बुदयादय: प्रधानस्य लिज्ञम्‌ तथोषरिष्टा- 
इच््यति | प्रधान तु न प्रधानस्य लिज्ल , पुरुषस्य लिक्ठ मवदपीति भावः १ 


अथ:--लिक्ष” अर्थात्‌ प्रधान के अनुमान में हेतु | ये बद्धि इत्यादि व्यक्त 
जिस प्रकार से अव्यक्त प्रधान की सत्ता के अनुमान में लिद्ग बनते है, उसे आगे 
भेदानां परिमाणात्‌? इत्यादि १४ वीं कारिका में कहेंगे। भ्रव्यक्त प्रधान वो पुरुष 
की सत्ता के अनुमान में लिज्ग होने पर भी अपनी सत्ता के अनुमान में लिझ नहीं 
बनता (इसीलिए उसे प्रस्तुत कारिका के अन्त भाग में लिझ्ठ से विपरीत अर्थात्‌ 
 मभिन्‍न कहा है ) | 


. विशेष:--माठर ने अपनी वृत्ति में 'ल्यं गच्छुतीति लिज्गषम” कहा है। 
गौडपाद ने भी यही अर्थ किया है | डा० भा ने शायद इन्हीं का अनुसरण 
करके 'लिज्ञम! का (80]790? (अर्थात्‌ लीन होने वाला) अ्रनुवाद किया है। 
परन्तु वाचस्पति ने इस शब्द का “हेतु! (अनुमापक) अर्थ ही माना है, जैसा कि 
तत््व-कौमुदी की प्रधान ठु न प्रधानस्य लिज्न , पुरुषस्य लिड्गे भवद्पि?--पंक्ति से 
स्पष्ट है। इसीलिए कौमुदी की इस पंक्ति का डा० फा-कृत अनुवाद--0प ७ ७७ 
080707 09 80[पए0]8 0 0880]7 ॥70प्रष्टी) 6 799ए 08 30 #॥628- 
70866 ४ 08 70]860 07 $0 ॥96 59970? असक्षत लगता है; क्योंकि 
सांख्य की प्रकृति तो पुरुष की ही भाँति नित्य है, वह पुरुष में लय को कहाँ प्राप्त 
होती है ! शंकराय ( जयमद्गलाकार ) तथा विज्ञानभिक्षु ने हेतु” अर्थ को प्रथम 
अर्थ के विकल्पे-रूप में दिया है। बालराम ने प्रथम अर्थ को ही हेतु! अर्थ 
के विकल्प-रूप में दिया है। पहले उन्होंने 'लिछ गयति गमयतीति लिझ्ग' श्ञापकं: 
लिखा है, आगे 'स्वस्वकारणे लयगमनाद्दा लिंज्ञ व्यक्तम! लिखा है। वंशीधर ने 
गमक या हेतु अर्थ ही लिया है। 


- . सावयवम?,' अवयवंनमवयवः, अवयवानामवयविनां मिथः संश्लेषो 
मिश्रण संयोग इति यावत्‌ । अप्रासिपूविका प्रास्तिः संयोगः । तेन सह वर्तत इति 





१/॥७७४शाशा शा 


* १--सावयवं, संयोगयोगि संयोगस्थानुयोगि प्रतियोगि चेत्यथ: ।--बालारामः 


( ८५ 9) 


... “परतन्तर”, बुद्धचादि । बुद्धचा स्वकायेऋहक्ारे जनयितव्ये प्रकृत्यापूरोडपेक्यते, 

अन्य था ज्ञीणा सदी नाइलन्हड्लारं जनयितुमिति रि थति; | एवमहड्ढारादिभिरपि 
स्वकार्यजनने इति सर्व स्वकार्येषु प्रकृत्याउल्पूस्मपेछ्तते | तेन परां प्रकृतिमपेक्षमार 
कारणुमपि स्वकायजनने परतन्त्र व्यक्तम्‌ | 


अर्थ:--बुद्धि आदि व्यक्त दूसरे पर आश्रित हैं। अपने कार्य अहड्डार 
को उत्पन्न करने में बुद्धि को प्रकृति की सहायता की आवश्यकता होती है, 
खनन्‍्यथा असमर्थ होने के कारण वह अहड्लार को उत्पन्न नहीं कर सकती, यह 
वस्तु-स्थिति है, इसी प्रकार अहड्लार इत्यादि भी अपने कार्य को उत्न्न करने में 
प्रकृति के साहाय्य की अपेक्षा रखते हैं| इसलिए चूँकि सभी व्यक्तों को अपने 
अपने कार्य में प्रकृति के साहाय्य की आवश्यकता है, अतः सभी व्यक्त अपने 
कार्य को उत्पन्न करने में कारण ( अर्थात्‌ स्वत: समर्थ ) होने पर भी परतन्त्र 
हैं--प्रकृति के आश्रित हेँ | 

““बिपरीतमव्यक्तम्‌”, व्यक्तात्‌। अहेठुमत्‌, नित्य॑, व्यापि, निष्कियम--यद्यप्य- 
व्यक्तस्थाउस्ति परिणामलक्षणा क्रिया, तथाडपि परिस्पन्दों नास्ति | एकम्‌ , अना- 
श्रितम्‌ , अलिज्ञम , अनव्यवम्‌ , स्वतस्त्रम्‌ , अव्यक्तम्‌ । द 

. अथः--अव्यक्त प्रधान ) आक्तों से मिन्न अ तू कारण-रहित (अब), 

अविनाशी, व्यापक, क्रियाहीन--यद्यपि अव्यक्त में परिणाम रूप क्रिया विद्यमान 
है, तथापि प्रवेश, निस्सरण आदि क्रिया का अभाव है, एक ( स्वकारण के 
अमाव में ), अन्यत्र अनाश्रित, ( स्वयं के अनुमान में ज्ञापक हेतु न होने से ) 
अलिज्ञ, अवयवहीन ( संयोगरहित ) तथा खवतन्त्र है। 

तदनेन प्रबन्वेन व्यक्ताव्यक्तयोबैंधरम्यमुक्तम्‌ | सम्प्रति तयो साधम्यंम , पुरु 
घाव वेधर्म्यमाह-- क्‍ द 

अर्थ :--इस प्रकार दसवीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त का वैषम्य बतला 
कर अब उन दोनों का परस्पर साम्य और पुरुष से उनका वैषम्य बताते हैं। २ 

त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्‍्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
व्यक्त, तथा प्रधानम्‌ , तह्रिपरीतस्तथा च॑ पुमान्‌ ॥ ११॥ 

आर्थ;--व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक, अप्रुथक्‌ या अभिन्न, 
विषय, सर्व-साधारण, जड़ तथा परिणामी हैं। पुरुष -उंन दोनों से विपरीत 
भी है एवं सहश भी । 


( ८७ ) 


“त्रिगुणम्‌”, इति | चयो शुणाः सुलदुःखनोहाः अस्येति त्रिशणम्‌ | तदनेन 
सुखादीनामात्मगणत्व॑ं परामिमतमपाकतम | 


अर्थे:--सुख, दुःख और मोह--ये तीनों शुण जिसमें हों, वह त्रिगण 
अर्थात्‌ सुख-दुःख-मोहात्मक * है। इस कथन से ( नैयायिक इत्यादि ) अन्य 
दार्शनिकों को मान्य “सुख, दु:ख इत्यादि आत्मा के गण हैं?--.इस सिद्धान्त 
का खश्डन हो जाता है | 


टिप्पणी--इस शास्त्र में वस्तुतः सत्च, रजस और तमस की ही गण? 
संज्ञा है, सुख, दुःख और मोह की नहीं । ये तो उक्त गणों के धर्म या स्वभाव हैं । 
रन्‍ठु यहाँ धर्म ओर धर्मी में अमेद मानकर सुद्ध इत्यादि धर्मों को ही गण 
कहा गया है। ऐसा मानने का कारण यह है कि “तब्रिगण' का 'सत्त्व इत्यादि 
ग़णों से युक्त अर्थ होने पर श्रव्यक्त को त्रिगण' नहीं कह सकते क्योंकि: 
अव्यक्त सत्त, रजसू तथा तमस्‌ गणों का आधार नहीं अपितु तद्रप या वदात्मक 
है; जैसा कि 'सत्त्वादीनामतद्मत्व॑ तद्ग॒पत्वात! ( सां० सू० ६॥३६ ) इत्यादि- 
चाख्य-रुत्र तथा एत॑ गणा; यअधानशब्दवाच्या भवन्ति? ( यो० सू० २।१८ का 
व्यास-भाष्य) इत्यादि योग-माष्य की पंक्ति से स्पष्ट है। इसके विपरीत गुण? का 
'सुख दुःख तथा मोढ” अथ लेने पर व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही के विषय में 
'त्रिगुण” पद का प्रयोग घटित हो जाएगा क्योंकि अव्यक्त सत््व, रजस तथा 
तमस्‌ के रूप का है ओर सुख, दुःख तथा मोह क्रमशः इन सतच्त्व इत्यादि के 
धर्म हैं, अत: ये अव्यक्त में आश्रित हो ही जायँगे | भेद इतना ही होगा कि 
जहाँ प्रधान सुख, दुःख आदि धर्म से युक्त सत्त्व, रजस्‌ इत्यादि के रूप का होने 
से “तिगुण” होगा, वहाँ महत्‌ इत्यादि व्यक्तः सच््वाद्यात्मक प्रधान के कार्य 
होने से तत्रस्थ सुंख इत्यादि धर्मों को प्राप्त करने के कारण “ब्रिगुणः होंगे। 





.. (“यथपि तन्‍्त्रे खुखादबमर्क रुक्ादतत्तत्रयमेब,.....ग्रुचूपदामिधेयं, न सुखादिकं 
धर्मजात॑, तथापि घमंधर्मियोरभेदमादाय सुखादयो धर्भा णवात्र गुणपदेनाभिप्रेता, न सत्तवा- 
दयो घममिण इति दयम्‌ ! अन्रोेदमाकूतम्‌--यत्रत्र गुणशब्देन सत्तरजस्तमांसि तत्त्वानि 
गृश्लेरन्‌ , तहिं त्रिगुणमित्यस्य सत्त्व। दरभुखन्रयाधारभूत॑ व्यवतमव्यक्तन्चेत्यथीउत्र सम्परेत 
'स चानिष्टः व्यक्तस्य महदादेगु णत्रय,घारत्वेष्प्यव्यक्तस्य तथात्वाभावात्‌ ( शुणत्रयाधार« 
त्वाभावात्‌ तन्राव्याप्तिम्नसंग त्‌......ग्रुणशब्देन खुखादीनां ॥हणे तु प्रधानस्यथापि सखादि- 
पमभूतसुखाचाधारत्वसम्भवान्नाव्याप्तिरिति २ २ २ त्रवः सत्त्तादयो गुणा: यरस्मस्तत्‌ 
त्रियुणमित्ति व्याख्य।ने तू वने व्क्षवत्‌ प्रधाने सत्वादीनामवस्थानं दयम । “-बालरामः 


( दै८ ) 
यों तो शुण! को सत््वादि अर्थ लेने पर भी अव्यक्त के सम्बन्ध में. 
'त्रिगुण॒त्व' का कथन घटित हो जाएगा । क्‍योंकि जैसे वन के इक्षात्मक होने 
पर भी ने वृक्षाः” ऐसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार अव्यक्त “सत्त्वादि-स्वरूप 
होने पर भी सत्त्व इस्यादि शुणों से युक्त अथवा इन गुणों का आश्रय कहा जा 
सकता है । 


“अ्रविवेकि? | यथा प्रधानं न स्वतों विविच्यते, एवं मह॒दादयोडंपि न 
प्रधानात्‌ विविच्यन्ते तदात्मकत्वात्‌ | अथवा सम्भूयकारित त्राइविवेकिता, न हि 
किश्चिदेक पर्याप्त स्वकाये', अपि ठ॒ सम्भूय । तत्र नैकस्मात्‌ यस्य कस्यचित्‌ केन- 
चित्‌ सम्भव इति । 


शी, जे (3 


अर्थ:--अविवेकि' अर्थात्‌ जैसे प्रधान अपने से अमिनन या अष्ठथक्‌ है, 
उसी प्रकार महद्‌ इत्यादि व्यक्त भी प्रधान से अमिन्‍न होने के कारण उससे 
अप्रथक्‌ हैं। अथवा “अविवेकिः का तात्पर्य यहाँ पर 'मिलकर कार्य उत्पन्न 
करना' है। कोई भी तत्व अकेला अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
होता किन्तु दूसरे के साथ मिलकर ही समर्थ होता है। इसलिए किसी भी एक 
तह से किसी कार्य की किसी भी प्रकार से उत्पत्ति सस्भव नहीं । 


” ये त्वाहु:--विशनमेव ह्षविषादमोहशब्दाद्यात्मकम्‌ , न घुन रितोन्यस्तद्ध- 
मेँति, तान्‌ प्रत्याह--/“विषय” इति। विषयः-झआ्राश्नः, विज्ञानात्‌ बहिरिति 
_यावृत्‌ | क्‍ द क्‍ 
अत एवं “सामान्य ” साधारणम्‌ , घटादिवदनेकैः पुरुषैण हीतमित्यर्थः | 
विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याद्विशानानां बृत्तिरख्पाणां तेअप्यसाधारणाः स्युः., 
विज्ञानं यथा परेण न णश्छते, परबुद्ध रप्त्यक्षुत्वादित्यमिग्रायः | तथा च नतकी- 
भ्रलताभज्ञे एकस्मिन्‌ बहूनां प्रतिसनन्‍्धानं युक्तम्‌ | अन्यथा तन्‍न स्थादिति भाव: । 


अर्थ:--जिन विज्ञानवादी बौद्धों का यह कहना है कि विज्ञान ही सुख, _ 
दुःख तथा मोह उत्पन्न करने वाले शब्द इत्वादि विषयों का आकार या रूप 
_ धारण कर लेता है (इनके आकार का हो जाता है), सुखादि स्वभाव वाले शब्द 
आदि इससे मिन्न या प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं हैं, उनके उत्तर में कारिका में 
+।विषय:” --यह शब्द आया है, जिसका अर्थ है 'आह्य? अर्थात्‌ विशान से धरथक्‌ 
, घ्वतन्त्र रूप से अहण करने योग्य । इसीलिए उन्हें सामान्य? अर्थात्‌ साधारण 
/ कद्दा, जिसका भाव यह हुआ कि वे (एक ही समय में) अनेक पुरुषों से अहण 


( ८६ ) 


किए जाते हैं | यदि ये शब्द इत्यादि व्यक्त पदार्थ विज्ञन के ही रूप होते तो: 
जैसे “विज्ञान! मानसिक व्यापार होने के कारण पथक्‌-प्थक्‌ व्यक्तियों के होते हैं, 
वैसे ही ये शब्द इत्यादि भी व्यक्तिगत होते अर्थात्‌ जैसे दूसरे व्यक्ति की बुद्धि 
के प्रत्यक्ष न होने के कारण एक का विज्ञान दूसरे को अज्ञात या अप्रत्यक्ष 
रहता है, वैसे ही ये शब्दादि पदार्थ भी जिस व्यक्ति के विज्ञान के रूप होते, 
उसी को प्रत्यक्ष होते। और फिर इस प्रकार सभी पदार्थों को विज्ञान से 
प्रथक्‌ * स्वतन्त्र रूप से ग्राह्म मानने पर ही नतकी के एक ही कटाक्ष ( जो 
शब्दादि की तरह ही एक व्यक्त पदार्थ है) का एक साथ ही अनेक पुरुषों को: 
प्रतिसन्‍्धान * होना संगत होता है | अन्यथा (कठाक्ष के वैयक्तिक विज्ञान-मात्र 
होने पर) ऐसा न होना चाहिए---सभी को उसकी ग्रतीति न होनी चाहिए । 


टिप्पणी:--“योगाचारः सम्प्रदाय के बौद्धों का उपयु कद मत दाशनिक 
जगत्‌ में विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मत के पोषक होने के 
कारण ही वे “विज्ञानवांदीः बौद्ध के नाम से अमिहित हुए। उनके इस सिद्धांत 
का सूक्षम विवरण इस प्रकार होगा। जैसे स्वप्त में बाह्य पदार्थों के अभाव में 
भी स्वप्न-द्रष्टा पुरुष का विज्ञान (बुद्धि) ही घट, पट, सर्प इत्यादि अनेक ग्राह्म 
विषयों का रूप धारण करके स्वयं ही उसका ग्राहक या ज्ञाता बनता है, अथवा 
जैसे जागरणु-काल में भी बाह्य (वास्तविक) स्थिति के अभाव में सू्-मरीचियों 
में जल, शुक्ति में रजत (चाँदी) अथवा रस्सी में सप॑ की प्रतीति होती है, उसी 
प्रकार जागरणु-काल में प्रतीत होने वाले अन्य घट, पट, हस्ती आदि पदार्थ 
भी विज्ञान के ही मिन्न-मिन्न रूप हैं। उसके बाहर उंनकी कोई वास्तविक सत्ता 
नहीं है। यदि कोई यह शंका करे कि जब सभी पदार्थ विज्ञन के ही एकमात्र 
रूप हैं तो विज्ञान के एक होने पर भी नील, पीत इत्यादि रूप से' पदार्थ-वैचित्य 
का आमास क्‍यों होता है, तो इसके उत्तर में विज्ञानवादियों का यह कहना हैं 
कि विज्ञान-गत यह वैचित्र्य व्यक्ति के वासना-गत वैचित््य के कारण है| स्वप्न 
में भी तो स्वप्न-द्रष्श का एक ही विशेन घट, पट, हस्ती आदि विचित्र रूपों में 

१--किज्च यस्य नानाले यस्येकृत्वमवगतं तत्ततोषत्यन्तं भिन्न. प्रतोत्त 'यथा नानागो“ 
ध्यक्तिभ्य एक गोत्वमवगतं च ज्ञाननानातवेंप्पि वस्त्वैव्यमिति तदपि ततो भिन्न' भवितुमहंतीति; 
तथा चाह भगव,न्‌ पत्त्नलि :....“वस्तुसाम्ये चित्तभेदाक्तायोविभक्तः पन्था:? ४१५ इति । 

द के य के, --विद्वत्तो ० 

२--दृष्टस्य पुनरनुसन्धानरूप स्मरणकल्प॑ शानान्त्रं अतिसन्धानम्‌ ।--टिप्पण्यां 
बालरामः । प्रतिसन्धान प्रत्यभिनज्ञानमिति सुषमाकारा: । 

श्र 


( ६० ) 


प्रतीत होता है। वहाँ तो कोई बाह्य पदार्थ नहीं रहता । इसलिए जैसे स्व 
कालीन विज्ञान-वैचित्र्य पदार्थ-बैचित्य पर नहीं अपि तु वासना-वैचित््य पर 
आश्रित होता है, उसी प्रकार जागरणकालीन पदार्थ-वैचित््य भी विज्ञान-वैचित्न्य 
के कारण होता है। यदि यह पूँछा जाय कि विज्ञान-वैचित्रय ही क्‍यों होता है 
तो उसका कारण विज्ञानवादी व्यक्तिगत बासना-वैचित्य बताते हैं। यह वासना- 
वैचित््य भी अनादि अविद्या के कारण है। 


ज्ञान और बाह्य वस्तुओं का अभेद-साधक एक हेतु विजश्ञानवादी यह भी 
देते हैं कि जिस वस्तु की जिसके साथ नियत रूप से प्राप्ति होती है, वह उससे 
भिन्न नहीं होती; जैसे एक चन्द्र के साथ नियत रूप से प्राप्त होने वाला 
द्वितीय चन्द्र उससे भिन्न नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञान के साथ नियत रूप 
से प्राप्त होने से वस्तु उस ज्ञान से भिन्न नहीं है जैसा “स्वादश न-समग्रह” 
(४० ३२) में कहा गया है--“सहोपलम्मनियमादमेदोनीलतद्धियो: | भेंदश्च 
आन्तिविज्ञनैद्द श्येतेन्दाविवाद्दये ||? 


विज्ञानवादिशें के ये दोनों ही हेतु विचार करने पर बालू की दीवाल की 
भाँति दह जाते हैं | इनकी असारता पर बालराम की टिप्पणी * द्रष्टव्य है। 


“अचेतनम?” सब एव ग्रधानबुद्ध्यादयोड्चेतनाः, न तु वैनाशिकवत चेतन्यं 
भुद्धेरित्यथ: 


अथे:--प्रधान, बुद्धि इत्यादि सभी पदार्थ जड़ हैं, न कि बुद्धि चेतन है, 
जेंसा कि क्षणिक-विशानवादी बौद्ध मानते हैं । 


१-यच्चोत्त स्वमज्ञानवज्जागरितज्ञानमपि निरालम्बनमिति, तदपि न विचारसहं 
स्वप्नजागरितप्रत्यययोबाबाजाधास्यां वेथम्यॉत्स्प्नप्रत्ययट्ष्टान्तेन जामत्मत्ययस्थ निरालम्बन- 
त्वापादनस्याशक््यत्वात्‌। तथा चाह ऋष्णद्वेपायनो भगवान्‌ “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌? 
(अ० सू० २२२६) इंति ।--विद्धत्तो पिशीकारा: । 


यश्च ज्ञानाथयो: सहोपलम्भनियमस्तेषां आन्तिकारक:ः, सोषपि म विचार सहते 
तथाहि--यदि ज्ञानाथयो: साहित्येनोपलम्भ: सहोपलम्भस्तहिं हेंतुरेव विरुद्ध: साहित्य- 
स्थाभेदविरुद्धभेदव्याप्त वेनाभेदे तदनुप्पत्ते:। अथैकोपलम्भनियम:, तथापि न, “सह? शब्द- 
स्यैकलवाचकलाभाबात्‌ । .अस्तु वेकल्ववाचकं, तथापि किमेकत्वेनोपलम्भ:, आहोस्विदेकम्‌ 
उपलम्भो शानाथयोरिति । न तावदाब्, विषयस्य बाह्मतया ज्ञानस्य चान्तरतया एकत्वेनोप- 
. सम्मासम्भवात्‌; न द्वितीय ु एकोपलम्भनियमस्योपायेपेय भावहे तुकत्वेना भेदासाध कलवात्‌ । 
“-बिदतो ७ । 


( ६१ ) 


. ४प्रसवधर्मि”---प्रसवरूपो धर्मों य; सोड्स्याउस्तीति प्रसवधर्मि। प्रसवधर्मति 
वक्‍तव्ये मत्वर्थीय: प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाशभ्यां 
न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यथ: | 

अर्थ:--“प्रसवधर्मी” अर्थात्‌ जिसमें परिणाम! धर्म (नित्य) विद्यमान रहे । 
यद्यपि (“धर्मादनिच्‌ केवलात्‌” सूत्र के अनुसार) असवधर्म” (प्रसवो धर्मों यस्य 
तत्‌) ही रूप प्रयुक्त होना चाहिए था परन्तु यहाँ बहुत्रीहि समास का अर्थ 
अमिप्रेत न होने से कारिकाकार ने इस शब्द को ्रसवश्चासों धर्मश्चेति 
प्रसवधर्म:” इस कर्मघारय के बाद मत्वर्थीय 'इनिः” प्रत्यय के योग से बना हुआ 
माना है ताकि थप्रसव-धर्म नित्य रूप से जिसमें होः--ऐसा अर्थ निकल सके 
क्योंकि इस पद से कारिकाकार को यहाँ यही अर्थ अभिग्रेत है कि व्यक्त तथा. 
प्रधान सहश एवं मिन्न परिणामों से कभी भी वियुक्त नहीं रहते । 

व्यक्तजृत्तमव्यक्तेडतिदिशति---तथा प्रधानमिति | यथा व्यक्त, तथाब्व्य- 
क्तमित्यर्थ: || द क्‍ क्‍ 

अर्थ:--कारिकाकार व्यक्त के धर्मों को था प्रधानम!ः--इन पदों के 
द्वारा अव्यक्त में भी आरोप करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जेसे व्यक्त इन 
धर्मों से युक्त है, वेसे ही प्रधान भी । 

ताभ्यां वैधर्म्य पुरुषस्याह--“तहिपरीत/ पुमान?? इति | 

स्पादेततू--अश्रद्देतुमच्वनित्यत्यादि प्रधानसाधर्म्यमस्ति पुरूषस्य, एवमनेकत्वं 
व्यक्तसाधर्म्यम्‌ , तत्कथमुच्यते “तद्विपरीतः पुमान? इति ! अत आह--“तथा च” 
इंति | चकारोष्प्यर्थ: । यद्यप्यहेतुमत्वादिक॑ साधर्म्यम्‌ , तथा्प्यत्रेशुश्यादिवैपरी- 
त्यमस्त्येवेत्यर्थ: ॥॥११॥ 


अर्थ:--इन दोनों से पुरुष !की मिन्नता कहते हैं :--पुरुष इन दोनों से 
विपरीत (अर्थात्‌ निशु ण, विवेकी या असंहत, अविषय, असाधारण अर्थात्‌ 
प्रतिपिश्ड विभिन्न, चेतन तथा अपरिणामी) है। परन्तु प्रधान की ही भाँति 
पुरुष में भी कारणहीनता ओर नित्यता इत्यादि और इसी प्रकार व्यक्त की ही 
भाँति अनेकता इत्यादि विद्यमान हैं, तब “पुरुष इन दोनों से विपरीत है!-- 
यंह कैसे कहा गया ? इसीलिए “पुरुष उमके सहृश भी है?--ऐसा कहा | “च! 
का अथथ इस स्थल में “भी? है | कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि इसमें 
कारणहीनता इत्यादि समान धम है, तथापि निगंणत्व इत्यादि विरुद्ध धर्म 
भी है। हैः. 2 


( ६३ ) 


... विशेष:--गौडपाद और माठर पुरुष; एक: कहते हैं, पर यह कारिकाकार 
के 'पुरुष-बहुत्वम! के विरुद्ध है । इसलिए या तो गोडपाद ने गलती की है, 
या फिर, जैसा विल्सन ने कहा है, यह एकत्व इस अर्थ में समझा जाना है कि. 
प्रत्येक पुरुष” अपने अनेक जन्मों में अनेक शरीर घारण करता हुआ भी एक 
ही रहता है । 


त्रिशुणमित्युक्तम, तत्र के ते त्रयो शुणाः, कि व तदुपलक्षणमित्वत आह-- 
अथः--पिछली कारिका में “त्रिगुए” आया हआ है | वे तीनों शुण कौन 
हैं ओर उनका क्या लक्षुण है, इसे कहते हैं: -- 


प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: प्रकाशग्रवृत्तिनियमाथों: । 
अन्योडन्यामिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा: ॥१२॥ 


अर्थ;--सत्त्व इत्यादि शुण सुख-दुःख-मोहात्मक हैं; प्रकाशन, प्रवर्तन 
(सञ्बालन) तथा नियमन (नियन्त्रण) इनके प्रयोजन या कार्य हैं; तथा ये एक 
दूसरे के अमिभावक, आश्रय बनने वाले, उत्पादक ( परिणाम-सतहकारी ) एवं 
सहचारी होते हैं | 


“गुणाः? इति परार्था: | “सत्वं लघु प्रकाशकम्‌ -?? (का० १३) इत्यत्र च 
सत्वादयः क्रमेण निर्देज््यन्ते। तदनागतावेक्षणेन तन्त्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां 
यथासंख्यं वेद्तिव्यम्‌। 


अर्थ:--“गुण” का अर्थ है दूसरे के लिए होना? । तीनों शुण “सत्त्वं लघु 
प्रकाशकम्‌' **? इत्यादि आगे आने वाली १३वीं कारिका में सत्त्वादि क्रम से कहे 
जाएँगे ओर यह सत्यादि-कथन भावी क्रम” को देखकर अथवा प्रकृत शास्त्र 
की युक्तिः के अनुसार प्रीति (सुख) इत्यादि के विषय में क्रमशः जानना 
चाहिए । ः 


१--अना|गतावेक्षणेन भाविनोएपि वुद्ध्या समाहृष्यानुसन्धानं मवतीति न्‍्यायेन इद 
समाक्ृष्य प्रीत्यादीनां प्रीत्यात्मक इत्यादीनां लक्षणानां यथासंख्य लक्ष्य वेद्तिव्यमित्यर्थ:--- 
| विद्दत्तोषिणीकारा: । 

२--तन्‍्त्रयुक्त्या वेति, तन्त्र प्रकृतशास्त्रं तस्य युक्ति: 'सत्त्वादय एवात्र गुणास्ते च यथाक्रमं 
प्रीव्यादिषधमका:' इ्त्याकारकसझ तात्मिका युक्ति: तया वा उचाइयों प्ञ्रानुस्णोेया यथासख्य॑ 
च प्रीत्यादिभिः सम्बन्धनीया इत्यर्थ::< »< ><तन्त्र' कर्मभीसांसाशास्त्र, तस्य युक्तिः स्था- 
नाख्य (क्रमाख्य-) प्रमाणरूपा, तया वा यथास ख्यमन्वय झत्यथों वात्र शेयः--विद्धत्तोषिणी: 


( (हैंड ) 


विशेष:--प्रस्तुत कारिका में शुणों के लक्षुण, कार्य (प्रयोजन) तथा कार के 
प्रकार बताए गए हैं परन्तु उनके सच््व इत्यादि नामों का निर्देश नहीं किया गया 
है | ऐसा करना दोष है क्योंकि इस कथन से यह बात निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं 
होती कि किस भुण का कौन लक्षण ओर कार्य है ! इसी दोंपष के परिहार के लिए 
टीकाकार ने आगे की १३ वीं कारिका में आए हुए सत्त्व इत्यादि नामों का 
बहीं के क्रम से प्रीत्यात्मक (सुखात्मक) इत्यादि तीनों लक्षणों से सम्बन्ध या अन्वय 
जोड़ने की बात कही है। इस क्रमिक सम्बन्ध को ग्राप्त करने के लिए. टीकाकार 
ने एक ओर उपाय बताया है, वह है “तन्त्र-युक्ति' | इसके दो अर्थ उदासीन 
जी ने किए हैं--(१) प्रस्तुत सांख्यशास्त्र की युक्ति | चूँकि सांख्य में तीन ही 
गुंग माने गए हैं और उनका कथन सतच्त्व, रजस और तमस--इसी क्रम से होता 
है, अतः उनके “प्रीत्यात्मक” इत्यांदि लक्षणों को इसी क्रम से लेना चाहिए । (२) 
म-मीमांसा शास्त्र की स्थान! या “क्रम!'नामक युक्ति | मीमांसा शास्त्र की इस युक्ति 
का तात्पेयं इतना ही है कि जिक क्रम से सम्बन्धियों की प्राप्ति हो, उसी क्रम से 
उनका अन्वय या सम्बन्ध करना चाहिए | पृवकाल में कममीमांसा शास्त्र ने ग्रन्थ 
पंक्तियों के ठीक व्याख्यान करने के अनेक नियम बताए थे जिनका यथावसर सभी 
शास्त्र वाले प्रयोग करते थे | 


एतदुक्तं भवति--प्रीति: सुखम्‌, प्रीत्यात्मक: सच्वशुणः | अप्रीति: दुःखम्‌ , 
अ्प्रीत्यात्मको रजोशुणः । विधादों मोहः, विधादात्मकस्तमाशुणः इत्यर्थः । 


अथेः:--तात्पयं यह है कि प्रीति! का झुख अर्थ होने से सत्तत शुण सुख- 
स्वरूप, अग्रीति का दुःख अर्थ होने से रजोगुण दु'ख-स्वरूप तथा “विषाद” का 
मोह अर्थ होने से तमोगुण मोह-स्वरूप होता है । 


ये तु मन्‍्यन्ते “न प्रीतिदु :खाभाबादतिरिव्यते, एवं दुःखमपि न प्रीत्यमावा- 
दन्‍्यदिति”, तान्‌ प्रति “आत्म” -अहणम्‌। नेतरेतराभावा: सुखादय:, अपि तु 
भावा:, आत्मशब्दस्य भाववचनत्वात्‌ । प्रीतिरात्मा भावों येषां ते प्रीत्यात्मान: । 
एवमन्यदपि व्याख्येयम्‌ | भावरूपता चेषामनुभवसिद्धा । परस्पराध्भावात्मकत्वे 


है (७ 


तु परस्पराश्रयापत्त रेकस्याप्प्यसिद्धे रुमयासिडिरिति भाव: | 


अर्थ:--जो लोग यह मानते हैं कि 'सुख दुःख का अमाव-मात्र है, उसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है; इसी प्रकार दुःख भी सुख का अभाव-मात्र है?, उनका 
खुण्डन करने के लिए ही कारिका में “आत्म? शब्द- का ग्रहण किया गया है | 


( दंड ) 


सुख, दुःख इत्यादि एक दूसरे के अभाव नहीं हैं, अपितु ये भाव-रूप हैं क्‍योंकि 
आत्मा?! शब्द भाव”! अथ का वाचक होता है। वे वस्तुएँ प्रीत्यात्मक 
होंगी जिनका आत्मा या भाव ( स्वरूप ) प्रीति या सुख है। इसी प्रकार 
“्रप्रीत्यात्मक” तथा 'विषधादात्मक? की भी व्याख्या समकनी चाहिए । इन सुख, 
दुःख तथा मोह की भाव-रूपता 'में सुखी हूँ”, “में दुःखी हूँ” इत्यादि अनुभव से 
ही सिद्ध है। एक दूसरे के अमाव-रूप होने पर तो परस्पर आश्रित होने के 
कारण एक की असिद्धि होने से दोनों की असिद्धि हो जाएगी। 


स्वरूपमेपामुक्त्वा प्रयोजनमाह--“प्रकाशग्रवृत्तिनियमार्था:? इति | अन्नापि 
यथासंख्यमेव । रज: ग्रवर्तकत्वात्‌ सर्वत्र लघु सत्त्वं प्रवतेयेत्‌ , यदि तमसा गुरुणा 
न नियस्‍्येत, तमोनियतं तु ऋचिदेव प्रवतेयतीति भवति तमो नियमार्थम्‌। 


अर्थ:-- इनका स्वरूप बताकर प्रयोजन बताते हैं--ये प्रकाशन, सम्चालन 
तथा नियन्त्रण के लिए हैं | यहाँ भी समास के तीनों पदों का अम्वय पूर्व क्रेम 
से ही होना चाहिए.। 'रजस? प्रवरतक होने के कारण यदि गुरु (भारी) तमस? 
से नियन्त्रित न हो तो लघु (हल्के, सत्त्त को सर्वत्र चलाता रहे किन्तु 'तमस” 
से नियन्त्रित होकर किसी किसी स्थान में ही चलाता है| इस प्रकार “तवमस” 
रजस के नियन्त्रण के लिए होता है। 


प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाह-- “अन्योन्यामिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च” इति। 
वृत्तिः--क्रिया, सा च॒ प्रत्येकममिसम्बध्यतें । “अन्योन्यामिमवजृत्तयः,”? एपा- 
मन्यतमेनार्थवशादुद्भूतेनान्‍यद्मिभूयते | तथा हि सत्त्व॑ रजस्तमसी अमभिमूय 
शान्तामात्मनो बृत्ति प्रतिलमते, एवं रजः सत्वतमसी अमिभय घोराम्‌ , एवं 
तमः सत्वरजसी अमिमय मूढामिति। 


अर्थ:--शुणणों का प्रयोजन (कार्य) बतलाकर अब उसकी प्रक्रिया बताते हैं । 
ये एक दूसरे के अभिभावक, आश्रय बनने वाले, उत्पादक (परिणाम-सहकारी), 
तथा सहचारी हैं । बत्ति? का अर्थ क्रिया है ओर इसका समास के प्रत्येक पद के 
साथ अन्वय है*। अन्योड्न्यामिमववृत्तयः अर्थात्‌ प्रयोजन ३ -वश प्रकट हुए. किसी 











१-- आत्मा देंहे धतो ज!|वे स्वभावे परमात्मनि' इति विश्वकोष: । 
२--उपलक्षणं चेतत्‌ | तदादो अ्रयमाणस्य अन्योन्यपदस्यापि प्रत्येक सम्बन्धों बोध्य:, 
इन्द्रादो तदन्ते च अ्यमाणं पद प्रत्येकममिसम्बध्यते इति न्यायातू--झुषमाकारा: । 
२०-अथवशादुद्धतेन धर्माषम निमित्तकसुखादिप्रयोजनबलात्‌ स्वकायंजननोन्मुखेन । 
. ““विदत्तोषिणीकार 


( ६५४ ) 
एंक॑ के द्वारा दुसरे अमिभूत हो जाते हैं। जैसे 'सत्त” रजस्‌ ओर तमस को अमि- 
भूत करके ही अपनी शान्‍्त बृत्ति को प्राप्त करता है (अर्थात्‌ सुख इत्यादि रूप से 
परिणत होता है*) | इसी प्रकार 'रजस ? सत्त और तमस, को अमिभूत करके 
अपनी घोर अर्थात्‌ दुःख की इत्ति को एवं 'तमस? सत्त ओर रजस्‌ को अमिभूत 
करके अपनी मोह या विषाद की वृत्ति को प्राप्त करता है। 


विशेषः--अन्योन्यामिमवाश्रयजननमिथुन इत्तय:? का व्याख्यान करते हुए. 
तत्वकोमुदीकार ने “तथा हीत्यादि? के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि एक दूसरे को 
अमिदूत करने की क्रिया ( वृत्ति ) का वास्तविक या अन्तिम प्रयोजन सच््व इत्यादि 
गुणों की सुखादि रूप से परिणति ही है जिसमें प्रयोजक या निमित्त तो जीव के 
धम, अंधम आदि हैं तथा अमिमव” क्रिया उस प्रयोजन की सिद्धि में साधन 
या माध्यम है | इस पारस्परिक अभिभव के द्वारा तत्व इत्यादि गण क्रमशः 
पहले अपना-श्रपना प्रकाशन, प्रवर्तन तथा नियमन या नियन्त्रण कार्य करके 
ही सुखादि रूप से परिणत होते हैं। जेसे धर्म-रूप प्रारब्ध का भोग उपस्थित होने 
पर सर्व प्रबल होकर अन्य दोनों को अमिभूत करके विषय का प्रकाश करते हुए. 
सुखादिं रूप से परिणत होगा और इस प्रकार व्यावहारिक पुरुष को अपने पर्ब- 
कृत धर्म का सुखादि भोग प्राप्त होगा। जो बात “अमभिभव? करने के विषय में 
सत्य है, वही आश्रय, उत्पादक ( परिणाम-सहकारी ) तथा सहचारी बनने के 
विषय में भी सत्य है | इस प्रकार अ्मिमव इत्यादि क्रिया-रूप होते हुए भी गरों 
के बस्छुतः कार्य या प्रयोजन नहीं अपितु प्रयोजन की सिद्धि के प्रकार, उसकी 
प्रणाली या प्रक्रिया हैं। अतएव उपयु क्त कारिका में “बृत्ति! शब्द का वाचस्पति 

“क्रिया? अर्थ उनके व्याख्यान के अनुरोध से प्रक्रिया या प्रकार का ही बोधक 
है, कार्य या प्रयोजन का नहीं । ऐसा करने से “प्रयोजन” और “इत्तिः--ये दोनों 
एक ही भाव के द्योतक न होकर भिन्न श्रथों के बोधक होंगे, अन्यथा पुनरुक्ति सी 
लगती है | इसी दृष्टि से प्रस्तुत संस्करंण में “बृत्ति? का 'प्रकार' अनुवाद किया 
गया हैं | डा० भा का भी उपयु क्त स्थल का अनुवाद इसी दृष्टि से किया गया 
हैः--नति8५४घ8 08 १680706१ ऐर७ए #प्रग०0४०७, ४७ 
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१--सुखादिशान्तां ईंतति प्रतिलभते प्राप्तीति, सुखांदिरूपेण परिणमत इति यावत्त | 
--बिद्धत्तांपषिणी, पं० १६6 


( ६६ 2 
अन्योन्याश्रववृत्तय:” । यद्रप्याधाराधेयभावेन नॉड्यमर्थों घटते, तथापि 
यदपेक्षुया यस्य क्रिया स तस्याउडश्रय: | तथा हिं--सच्व॑ प्रवृत्तिनियमाबाशित्य 
रजस्तमसो: प्रकाशेनोपकरोति, रजः प्रकाशनियमावाश्रित्य प्रवृत्या इतर॒यो;, तमः 
प्रकाशपबूत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । ० 


(ये गुण) एक दूसरे के आश्रय बनने वाले हैं | यद्यपि यहाँ “आधा 
राधेय सम्बन्ध! अर्थ में आश्रय” शब्द का प्रयोग सम्मव नहीं है, तथापि 
जिसकी क्रिया जिस पर अवलम्बित या निर्भर हाती है (अर्थात्‌ जो जिसका सह- 
कारी* है ), वह उसका आश्रय कहा गया है | जैसे सत्व गण रजस ओर तमर्स 
के क्रमशः प्रवतन ओर नियन्त्रण कार्यों के आश्रय या साहाय्य से होने वाले 
अपने ( वस्तु-) 'प्रकाशन' कार्य द्वारा उन दोनों की सहायता करता है ( अन्यथा 
रजसू ओर तमस्‌ के अभाव में सत्त्व अपने प्रकाशन कार्य में प्रद्नत्त ही नहीं- 
होगा ) | इसी प्रकार रजस्‌ गुण सत्व और तमस्‌'के क्रमशः प्रकाशन और 
नियन्त्रण कार्यों के साहाय्य से होने वाले अपने “प्रवर्तन” कार्य द्वारा अन्य॑ 
दोनों (सत्व तथा तमस) की एवं तमस गण सत्व और रज॑स के क्रमशः प्रकाशन 
ओर प्रवर्तन कार्यों के साहाय्य से होने वाले अपने “नियन्त्रण? कार्य द्वारा अन्य 

दोनों ( सत्त और रजसू ) की सहायता करता है । 


. टिप्पणी: - आश्रय” का आधार-रूप मुख्य अर्थ न लेकर एक दूंसरे के 
कार्य में सहकारित्व”-रूप गोण अर्थ लेने का कारण यह है कि सत्त्त, रजस्‌ और 
तमस्‌ तीनों ही गुण प्रकृति में आश्रित रहते हैं, एक दूसरे में नहीं॥. 
इस पारस्परिक आश्रय द्वारा एक दूसरे के कार्य में सहायक होने का बड़ा ही 
सुन्दर दृष्टान्त माठखृत्तिर तथा परमार्थ द्वारा चीनी भाषा में अनूदित सुबण-- 
सप्तति-शात्नर ) में मिलता है। जैसे तिरछे खड़े किए. गए तीन दणडों था खम्मों 
पर आश्रित घट किसी एक पर नहीं आश्रित रह सकता और घट: को अपने 
अपने ऊपर सम्हालने के कार्य में तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता 
१--यबाप आधारत्वेन आश्रयाथ: मुख्य आश्रयशब्दाथोप्र न घटते सम्बब।त, तथापि 
सहकारित्वरुपो गोण आश्रयायथोषत्राश्युपेव हत्यर्थ:--विद्धत्तों ०, पे० १६० । | 
२--त्रिदरडविष्टम्भवदमी वेदितिव्या इति--माठरबृत्ति, पे० २२। 
३--झमे गुणा: परस्पराश्रया: सवकार्यकरणसमर्था: यथा त्रिदण्डो परस्पराश्रया कुश्डिका-' 


नू अवष्टस्नाति ।-्ृष्ट्य अय्याख्वामी शास्री द्वारा चौनी भाषा से संस्कृत में अनूदित 
सुवर्ण-सप्तति-शात्त्र, पे... १७ । 


पर 


( ६७ ) 
की अपैज्ञा रखता है, उसी प्रकार तीनों गण भी अपने-अपने कार्य में अन्य दोनों 
की सहायता की अपेज्ञा रखते हैं । 


“अमन्योन्यजननड्चत्तय;” अन्यतमोडन्यतमं जनयति। जनन॑ च शुणानां सहर्श- 
रूप: परिणामः | अत एव न हेतुमच्मम्‌ , तत््वान्तरस्य हेतोरभावात्‌ । नप्यनित्य- 
त्वम्‌ , तच्चान्तरे लयाभावात्‌ । द 


अर्थ:--तीनों ( गण ) एक दूसरे की उत्पत्ति करने बाले हैं अर्थात्‌ तीनों 
में से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेक्षा ( सहायता ) रखते हुए परिणाम उत्पन्न 
करता रहता है। “'जनन' का अर्थ यहाँ गुणों का परिणाम है ओर वह भी 
(प्रलयकालीन) स्वरूप-परिणाम या प्रकृति-रूप परिणाम | इसलिये यह परिणाम: 
न तो किसी हेतु से उत्पन्न माना जाता है, क्‍योंकि जो सत्त्वादि शुण परिणाम 
उत्पन्न करते हैं, वे उस सद्दश परिणाम से मिन्न नहीं होते; और न यह अनित्य 
ही है क्योंकि अपने से भिन्न किसी तत्त्व में इसका लय भी नहीं होता । 


विशेष :--अन्योन्याश्रयवृत्तय:ः तथा “अन्योन्यजननदृत्तय:? दोनों ही पदों 

का सुख्याथ केवल इतना है कि तीनों ही गुण एक दूसरे के कार्य में सहकारी 
बनते हैं | इससे पुनराबृत्ति दोष की आपत्ति होती है। इसीलिए कौमुदीकार ने 
धसहश-रूप' परिणाम कहकर यह स्पष्ट किया है कि “परस्पर-सहकारित्व” अथ 
की दृष्टि से दोनों पदों के अर्थ में अभेद होने पर भी भिन्न-मिन्न अवध्याओं 
के विषय में कहे जाने से दोनों के अथ मिन्न-मिन्न हैं। शुणों का प्रथम :सह- 
कारित्व उनके अ्रहझ्लार इत्यादि विरूप परिणाम की अवस्था--सृष्टि-अ्रवस्था--के 
लिए कहा गया है और द्वितीय सहकारित्व सरूप अर्थात्‌ सत्वादि रूप से ही परिणत 
होने की प्रलयकालीन अब्रस्थां के लिए. कहा गया है। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति- 
दोष ' नहीं है। इस संरूप परिणाम की प्लयकालीन अवस्था का ही नाम प्रकृति 

है क्योंकि .स अवस्था में तीनों शुण प्रकृति-रूप या स्व-रूप से ही अवस्थित रहते: 
हैं, सृष्टिकालीन बुद्धि, अहड्लार इत्यादि विक्वृति या स्व-मिन्न तत्त्व के रूप से नहीं 
परिणत होते | इस प्रकार जब प्रकृति तथा तीनों शुणों में तादात्म्य या अमेद: 
हुआ, तब कारणकार्यभाव कहाँ सिद्ध हुआ ! इसीलिए प्रकृति-रूप सरूप परिणाम ; 
को अहेतु ओर नित्य कहा है। यहाँ यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि जब. 





. १--“अन्योन्याश्रयवृत्तय:! इत्यनेन विसदुरों परिणामे अन्यतमो ग्र॒णोइन्यतममाअयत इत्य- 
मिहितमन्र तु सद॒शे परिणामेच्न्यतमो गुणोउ्न्यतमं॑ गुणमपेक्षत इत्युक्तमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । 
४ --विद्धत्ोषिणी पूं७१६५९.' 


तीनों गुणों तथा उनके ग्रकृति-रूप परिणाम में कोई भेद ही नहीं है या दूसरे 
शब्दों में यों कहें कि जब्र तीनों गुण प्रलय-काल में किसी नए तत्त्व को उत्न्नं 
ही नहीं करते, तब उस अवस्था में व्यर्थ का परिणाम मानने से क्‍या लाभ ! 
इसका संक्षेप में उत्तर यद है कि यदि तीनों गुणों में प्रकृत्यवस्था में कोई परि- 
णाम या क्रिया नहीं मार्नेंगे तो प्रश्न यह उठेगा कि सृष्टि-काल में उनमें यह 
परिणामशीलता या सक्रियता कहाँ से आ जाएगी १ क्योंकि सांख्यों का यह मान्य 
सिद्धान्त है कि 'जो जिसमें नहीं है, वह उसमें कभी भी नहीं हो सकता एवं जो 
जिसमें है, उसका उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता” | यही कारण है कि 
दशम कारिका में इन गणों को सक्रिय कहा गया है जिसका व्याख्यान कौमुदी- 
कार ने परिस्पन्दवत्‌” शब्द के द्वारा किया है | 
. £अ्रन्योन्यमिथुनवृत्तय:”? | अन्योन्यसहचरा:, अविनाभावबृत्तयः इति 
यावत्‌ | “च:”? समुच्चये | भवति चाउत्रागम :-- 
“अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्व॑ सर्वत्र गामिनः । 
रजसो मिथुन सत्तं सच्वस्य मिथुन रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथुनं ते सत्वरजसी उमे। 
उभयो; सच्चरजसोमिथुन॑ तम ड्य्यते॥ 
नैषामादि: सम्प्रयोगो वियोगो वोपलम्यते” || इंति 
--( दे० भा० ३॥८ ) 
अथे: --ये परस्पर मिथुन या युग्म भाव" से रहते हैं | अर्थात्‌ एक दूसरे 
के सहचर या एक दूपरे के अभाव में न रहने वाले? होते हैं। कारिका का चचा 
पद समुच्चयाथक है जिसका तात्पर्य यह है कि ये गण सर्वदा परस्परामिभावकत्व 
इत्यादि धर्म से युक्त रहते हैं। इसमें देवीभागवत प्रमाण है;---सभी गण परस्पर 
युग्म भाव से रहते हैं, सभी गण महत््‌ इत्यादि सभी कार्यों में व्याप्त हैं, रजस का 
मिथुन सच्त, सत््व का मिथुन रजस , तमस के भी मिथुन सर्व और रजस 
एव रुत्त तथा रजस्‌ का मिथुन तमस्‌ कहा गया है। न इन गंणों का आरंभ है, न 
ये गुण संयोग ही है अर्थात्‌ अनादि होने के कारण इनका संयोग भी अनादि* 
अर्थात्‌ सार्वकालिक है, किसी काल-विशेष में संयोग नहीं होता; एवं सर्वदा संयुक्त 
रहने के कारण इनका वियोग भी किसी काल में नहीं होता । 
१--बथा स्त्री पुरुषश्चेव मिथुन च परस्परम्‌ । तथा गुणा: समायान्ति युग्मभाव॑ परस्परम्‌ ।. 


२--संयोगोएपि न लभ्यो- गुणानामनादित्वेन तत्संयोगस्याप्यनादिस्वादित्यथ:, एवं 
स्देवा5न्यो पन्‍्यं संयक्तत्वाद्ियोग्रेएपि एपां नास्तीत्यर्थ: । 


( ६६ ) 


विशेष:--गौडपाद-माष्य, नाठर-बृत्ति तथा जयमंगला में “इत्ति! पद को कोौमुदी- 
कार वाचस्पति मिश्र तथा चन्द्रिकाकार नारायण तीर्थ की भाँति अमभिमव” आश्रय! 
इत्यादि प्रत्येक के अन्त में न जोड़कर इन्हीं पदों की माँति “अन्योन्य! पद के साथ 
स्वतन्त्र रूप से अन्वित किया है'। जयमंगला के अनुसार ्त्ति? का अर्थ 'झुखा- 
दिं रूप से परिणतिः है, गौडपाद के अनुसार परस्पर वर्तमान रहनो? है, पंरन्तु 
माठर-बृक्ति के अनुसार इसका अर्थ “कार्य है। 'सुवर्णसप्ततिशास्त्र! के परमार्थ-कत 
चीनी-भाषानुवाद में भी यही अथ किया गया है। इस ग्रन्थ में सत्त का अपने 
कार्य के अतिरिक्त यदा-कदा रजस और तमस के भी काय करना, इसी प्रकार 
रजस का स्वकाये के अतिरिक्त अन्य दोनों, के तथा तमस_ का भी स्वकाय के 
अतिरिक्त अम्य दोनों के कार्य करना बड़े विशद ओर. विस्तृत ढंग से 
समभाए गए. हैं। इस ग्रन्थ के अय्यास्वामीशासत्री-कृत संस्क्ृत-अनुवाद की 
पंक्तियाँ इस स्थल में द्रष्टव्य हैं :--“अन्योन्यबृत्तीति। इमे त्रयो शुणा; 
अन्योधन्यमथ कुर्वन्ति | यथा राजकुलस्री धप्रियरूपशीला | अ्रयं सत्तगुख 
उच्यते । एतत्रुच्वपरिणुत रूपं॑ भतु ब॑न्धोश्च प्रीति करोति। इद॑ ख़ार्थकरण< 
मुच्यते । ( सैव ) सर्वासां सपत्नीनां शोक॑ जनयति इदमन्यार्थकरणमुच्यते | 
अन्येषां विधादमपि जनयति यथा दास्यादयः सदा तत्परिचर्याखिन्ना मोचनमल- 
भमाना विषादाविष्टचित्ता भव्न्ति | इदमुच्यते अन्याथंजननम्‌ | इदमेव सच्त्व- 
गुणस्य खपराथकरणमुच्यते | एवं रजः सखपराथ जनयति. ..,... « ....। एवं 
तमः स्वपराथ जनयति |?!  त 


“प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था:” इत्युक्तम्‌ , तत्र के ते इत्थम्मूता: कुतश्चेत्यत आह--- 


. ज्थ :--ये शुण प्रकाशन, प्रवर्तन तथा नियमन के लिए हैं । यह पिछली 
कारिका में कहा गया है | परन्तु इस प्रकार के प्रयोजन या कार्य जिन शुणों के हैं 
उनके क्या नाम हैं एवं किस कारण से वे इस प्रकार के हैं, यह कहते हैं 


सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मरक॑ चल॑ च रज: । 
गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतों ज्ृत्तिः ॥१शे॥ 


धअर्थ:---सत्व हल्का अतएव प्रकाशक, रजस_ प्रवृत्तिशील (चश्चल ) 
अतएव उत्तेजक, एवं तम्स_ भारी अतएव अवरोधक (नियामक) माना गया है। 


. #--अन्यो उन्याभशिमवाः अन्‍्योषन्याश्रया: अन्योंपन्यजननाः: अन्योसन्यमिथुना: अनन्‍्योर- 
न्यवृत्तयश्च । 9 “गोौड़पादभाष्यमृ 


( १०० ) 


ऐक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों ही प्रदीप के समानः मिलकर कार्य 
करते हैं । . 

. “सत्वम” इति | संच्चमेव लघु प्रकाशकमिष्टं सांख्याचार्यें:| तत्र कार्यों- 
दूगमने हेतुर्धमों लांधवं गौरवप्रतिद्वन्द्रि, यतो ड्नेरूध्वैज्वलंनं मबति | तदेव लांघव॑ 
कस्यचित्तिय्गमने हेतुर्भवति, यथा वायो: । एवं करणानां बृत्तिपठुत्वहेतुर्लाधवम्‌ , 
गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सच्वस्य प्रकाशांत्मकत्वमुक्तम्‌ | 


अर्थ:--सांख्याचायों के द्वारा सत् ही हल्का और 4काशकारी माना 
भया है। इनमें लघुता या हल्कापन जो गुरुता या भारीपन कॉ . विरोधी है, 
वस्तुओं के उध्वगमन में कारण बनता है।. इसी शुण के कारण अग्नि की 
ज्वालाएँ ऊपर को उठती. .हैं, यही हल्कापन किसी-किसी के तिर्य॑ग्गम्न 
(१७978] 770807) का कारण बनता है, जैसे वायु के तिर्यग्गमन का। 
इसी प्रकार इच्धियों की शीघ्र-कार्यकारिता का भी कारण यही हल्कापन होता है, 
अन्यथा भारी होने पर वे अपने “विषय-प्रकाशन! कार्य में शीघ्र समर्थ नहीं होंगी | 
इसी ल्घुता के कारण सत््व को प्रकाशक कहा गया है।. - 


... सत्ततमसी स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रनत्ति प्रत्यवसीदन्ती रजसोपष्टम्येते-- 
अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्यें उत्साहं--प्रयत्ष' कार्येते । तद्दिमुक्तम--“उपष्ट- 
म्भंकम? इति | कस्मादित्यत उक्तमू--“चलम”? इति । तदनेन रजस: प्रदृच्त्यर्थत्वं 
दशितम्‌ | 


._ अर्थः--सत््व और तमसू खयं प्रत्तिशील न होने के कारण अपने पका- 
शान एवं नियमन (नियन्त्रण) आदि कायों' के उत्पादन में असमर्थ (शिथिल) 
होने पर रज़स_ के द्वारा उत्तेजित किए जाते हैं," अर्थात्‌ शैथिल्य-रूप असामर्थ्य 
से हटाकर अपने-अपने कार्य में प्रयक्षशील या यबृत्त किए जाते हैं । इसीलिए 
रजस “उपष्टम्मकः या उत्तेजक कहा गया है। उत्तेजक क्‍यों है, इसी के उत्तर 
में उसे “चल' अर्थात्‌ प्रवृत्तिशील कहा | इसी से सिद्ध है कि रजस_ अवतंन के 
लिए है | [जैसे निरन्तर प्रवृत्तिशील प्रवाह स्वान्तर्गत- तृणादि को भी प्रवृत्तिशील 
बना देता है, उसी प्रकार रजस_ भी स्वभावतः स्थिर (अक्रियात्मक) सच्च तथा 
तुमस_को भी अपने साथ चलाता रहता है, य्रवृत्तिशील किए रहता है' ।] क्‍ 





. १--परथा च रजसः चलतया सवंदा प्रवृत्तिशीलत्वेन प्रवाहस्य तदन्तगततृणादिचालक- 
लगिव रजसोएपि सत्ततमसो: प्वर्तंकरत्व॑ सन्नृतमिति भाव:--सुपमा, पे० ६६ । 


( १०१ ) 


रजस्तु चलतया परितस्त्रेगुण्यं चालयत्‌ शुरुणाडष्वृणवता च तमसा तत्र तत्र 
'प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन ऋच्विदेव ग्रवर्त्तत इति ततस्ततो व्याबृत्या तमो नियामक- 
मुक्तम--- शुरु वरणकमेव तमः” इति। एवकार: प्रत्येक मिन्नक्रम: सम्बध्यते, 
सच्वमेव, रज एवं, तम एवेति । 


अरथे:--सदा प्रव्ृत्तिशील होने के कारण त्रिगुणात्मक इन्द्रिय इत्यादि' को 
सर्वत्र प्रवृत्तिशील करने वाला रजसू मारी और अवरोधक ( नियामक ) तमस्‌ 
के द्वारा सभी कार्यों या विषयों में उन्हें प्रवर्तित करने में असमर्थ या अवरुद्ध 
होने के कारण कुछ * ही विषयों में प्रवर्तित कर पाता है। इसीलिए. अवशिष्ट 
विषयों में इन्द्रियादि को ग्रवर्तित करने में रजस का व्यावर्तक या 
अवबरोवक होने के कारण तमस्‌ को “गुरुवरणकमेव तम:? इस पंक्ति में 
नियामक या अवशेधक कहा है। एव पद जो ठीक क्रम से नहीं प्रयुक्त 
हुआ है ( क्योंकि इसका अन्वय “वरणक! पद के साथ नहीं अपितु तमः 
के साथ है), प्रत्येक के साथ अर्थात्‌ सत्व ही, रजस ही और तमस ही-- 
इस प्रकार अन्वय में आएगा । 


ननु एते परस्परविरोधशीला गणा: सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्पर ध्वंसन्त इत्येव 
युक्त॑ प्रागेव तेषामेकक्रियाकत्‌ ताया इत्यत आह---अ्रदीपवच्चाइर्थतो वत्ति:” 
इति । दुृष्टमेतत्‌ यथा वत्तितैल्ेबनलविरोधिनी, अथ मिलिते सहाउइनलेन 
रूपप्रकाशलक्षणं कार्य कुरुत: | यथा च वातपित्तश्लेष्माण: परस्परविरोधिन: 
शरीरघारणलक्षणकार्यकारिण: । एवं सत््वर्जस्तमांसि मिथो विदद्धान्यप्यनु- 
वर्त्यन्ति स्वकार्य करिष्यन्ति च । 


अथ्थे:-- परस्पर विरोधी इन तीनों गुणों को मिलकर कोई कार्य करने के 
पूर्व ही १ सुन्द और उपसुन्द नामक राक्षुसों की तरह पारस्परिक अमभिषघात से 
विनष्ट हो जाना चाहिए; इसके उत्तर में कहते हैं--“प्रदीप के समान एक 


१-ेगुण्य॑ त्रिगुणात्मकमिलद्धियादि त्रयो गुणा बा; स्वस्यापि प्रवृत्ति: स्वतः एवेति तस्य 
न्नगुण्य प्रति चालकत्वमक्षमिव। -सुण्मा पे. ६६ ॥ 
२--वचिदेव प्रवत्येते घटपटादिस्पविषय एवं न तु विप्रकृष्टव्यवहितयोरपि । 
२--एवकारः भिन्नक्रम: शति । वरणकपर्दार्थन तदर्थान्वयों न अपितु तमः:पढाथथेनेत्यथः । 
“-सुपमग, पे० ६8 
' ४--प्रागेव पुरत ण्वेत्यथ: । विरुद्धानामन्योन्यमेलनमेव .तावदसम्भावि, मिलिल्वैकाथीनु- 
छानन्तु दूरतो निरस्तमिति भावः | “-विक्वत्तो ०, पे० १४८ | 


६... जज 


ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये ( मिलकर ) कार्य करते हैं, ओर ऐसा 
देखने में भी आता है। जैसे अग्नि, बत्ती और तेल का विशेधी है। फिर भी 
उसके साथ मिलकर बत्ती ओर तैल वस्तुओं के रूप या आकार को प्रकाशित 
करने का कार्य करते ही हैं; अथवा * जैसे परस्पर विरोधी वात, पित्त और कफ 
शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार सत्व, रजस और तमस्‌ भी 
परस्पर विरोधी होने पर भी परस्पर अनुकूल ( मिलकर ) रहते हुए अपना कार्य 
करते हैं | 


“अथतः” इति | परुषार्थत इति यावत्‌ , तथा च वक्ष्यति-- 
“प्ररक्षथ एव हेतुन केनचित्‌ कार्यते करणम?? इति | ( का०३१ ) 


अथ:--अथंतः” अर्थात्‌ पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूप!प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए. ( तीनों गुण मिलकर कार्य करते हैं ) जैता कि आगे श१ वीं 
कारिका में कहेंगे कि करणों के स्वकार्य में प्रवत्त होने में पुरुषार्थ ही कारण 
है, अन्य किसी के द्वारा वे स्व्रकार्य में प्रवतित नहीं होते )? 


. [पीछे १५ वीं कारिका में त्रिगुएमविवेकि! कहकर प्रकृति तथा 
डूसके सनसस्‍्त कार्य (व्यक्त) को निगुशात्मक बताया है और फिर १३ वीं 
तथा १३ वीं कारिकाश्रों में उन गणों के नाम, रूप तथा प्रयोजन आदि बताए 
हैं । परन्तु इन गयणों का प्रत्यक्ष तो होता नहीं, फिर यह कैसे मानें कि ये गण 


वस्तुतः हैं और एक नहीं, अनेक हैं | इसके उत्तर में कहते हैं:--] 


अत्र च सुखदुःखमोहा: परस्परविरोधिन: स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःखमोहा- 
त्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति | तेषां व परस्परममिमाव्यामिभावकभावाज्ना- 
नात्वम्‌ | तद्रथा--एकैव स्त्री रूपयोवनकुलशीलसम्पन्ना स्वामिनं सखाकरोति 
तंत्कस्य हैतो: १ स्वामिनं प्रति तस्था: सखरूपसमुद्भवात्‌ । सेव स्त्री सपत्नीद :खा- 


६०७७७ | डनम- ०, 


(--अथोक्तस्थले वत्तितैलयो एनलविरोधित्वेषपि तयो: परस्परं विरोधाभावेन उक्तगुणत्रयस्थ 
च परस्परमपि विरोधात्‌ संबपामेव परस्परविरोधिनामेकक्रियाकतृ त्वमुक्तदृष्टान्तेन न साथयितु” 
शक्यमित्याशडक्य प्रदाप्वच्चेत्यत्र, अनुक्तसमुच्चयार्थकचकारेग सूचित सर्वा शेन उक्तानुगुयं 
दृष्टान्तमाह--यथा चेति । सुषमा, पे. १००. ।। 
_ वरत्तितैलयों: परस्परविरोधाभावात्‌ न निखिलांशे समानमेतदुदाहर एमिति ये प्राइस्तानृप्रति 
स॒व शी परस्परविरोध्त्विन समानसुदादरणान्तरमाह-यथा वेति । --बिद्वत्तो ०, पे. १6६ 


( १०४; ) 


करोति, ततू कस्ब हेतो: ? ता; प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्धवात्‌ | एवं पुरुषान्तर. 
तामविन्दमान सेब मोहयति, तत्‌ कस्य हेतो: १ त॑ प्रति तस्था: मोहरूपसमुद्धवात्‌ । 

नया च ज्िया सर्वे भावा ध्याख्याता: | । 
... अर्थ:-इन जागतिक पदार्थों में विद्यमान (य्राप्त होने वाले ) परस्पर 

विरोधी सुख, दुःख तथा अ्ज्ञन अपने अपने प्रादुर्भाव के अनुकूल ही सुखात्मक, 
दुःखात्मक तथा अज्ञानात्मक कारणों का अनुमान कराते हैं। (इन्हीं को १३ वीं 
में सत्व, रजस और तमस का नाम दिया है)। और इन शुखों का 
अनेकत्व सुखादि के परस्पर अमभिभाव्य ( अभिभव या तिरोमाव को प्राप्त होने 
वाला ) वथा अभिभावक ( अमिभव या तिरोभाव करने वाला) होने के कारण 
है [अर्थात्‌ चकि कमी सुख उत्कृष्ट होकर अन्य दोनों को विरोभाव करता है, 
कभी दुःख और कभी अज्ञान, इसलिए, इनके 'कारण” एक नहीं हो सकते क्योंकि 
यदि एक ही शुण सुख, दुःख, मोह का कारंण मान लिया जाय तो प्रत्येक वस्तु 
एक ही समय में एक ही व्यक्ति को सुखदु:खमहात्मक अनुभूत होगी। 
परन्तु ऐसा कभी नहीं होता | इसके विपरीत अनेक होने पर इन सच्त्वादि 
शुणों के उद्भत या उत्कष्ट होने के लिए व्यक्ति के धरम और अधम की अपेक्षा 
रहने से व्यक्ति और वस्तु दोनों में ही कमी सत््व, कमी रजस और कभी तमप 
ही उद्भूत होगा। इस प्रकार वस्तु-विशेष व्यक्ति-विशेष को एक समय में एक 
ही प्रकार की--सुखात्मक, दु:ःखात्मक या मोहात्मक--ल्गेगी, सर्वात्मिक 
नहीं ।] जैसे रूप, यौवन, कुल, शील से सम्पन्न वही त्नी अपने पति को सुख 
देती है क्योंकि उसके प्रति उस स्री का सुखात्मक सत्त्व-रूप ही प्रकट होता 
है। वही स्त्री सौतों को दुःख देती है क्योंकि उनके प्रति उसका दुःखात्मक रजो- 
. रूप ही प्रकट होता है | इसी प्रकार उसे न पा सकने वाले पर पुरुष को वह 
मूठ कर देती है क्योंकि उसके प्रति उस स्त्री का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट 
होता है | इस स्त्री-पदार्थ के स्वरूप-व्याख्यान से जात्‌ के अन्य. सभी पदार्थों 
का स्वरूप स्पष्ट हो गया । ह 
. विशेष :--उपयुक्त पक्तियों का व्याख्यान सुष्रमाकार के अनुसार किया 
गया है । डा० भा का अंग जी अनुवाद भी इसी भाव से किया गया है| पर6्तु. 
विद्वत्तोषिणीकार ने इनकों अन्य-भाव-परक माना है | सुप्रमाकार ने इस व्याख्यान 
का उल्लेख किया है, परन्तु उसका खण्डन-मण्डन कुछ नहीं । विदवत्तोषिणीकार ने. 
उपयु क्त पंक्तियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है :--ननु “"त्िगुणमविवेकि!ः 
इत्यादिना सबस्य त्रिंगुणात्मकत्वाभिधानात्सव एवं भावाः सुखदुःखमोहात्मका 
इत्यायातम्‌ , एतच्च न घटते | नांह यत्‌ यदा यस्य छुखात्मकं तत्तदा तस्य दु:खा- 


६ आल 


व्मके मोहात्मक॑ चेल्यध्यक्षमीक्षते, यदि सर्व एवं मावा: पुखदु:खंमभोहस्वभावा भवे- 
युस्तहिं सर्वेषामविशेषेणष सर्वधु भावेषु सर्वात्मक (सुखदुःखमोहात्मकं--टिप्पएयाम ) 
विज्ञान स्थान्नवूपलम्यमान ग्रतिवस्त॒व्यवस्थितं, तथा चाहुर्विवेचक:--- “यदि पुन: 
एवं एवं सुखदुःखादिखभावा भवेयुस्ततः खख्पत्वाद्धेमन्तेडपि चच्दनः सुखः 
स्थात्‌। न हि. चन्दन: कदाचिदचन्दनः | तथा निदाधेष्वपि कुहुमपक्ुः सुखो 
भवेत्‌ । न ह्सीं कदाचिदकुड्ढुभपर्क इति | एवं कण्टक:क्रमेलकस्य सुख इति 
मनुष्यादीनामपि ग्राणभ्टतां घुख: स्थात्‌ | न छयतों कांश्चित्यत्येव कए्ठक इति 
तस्मादसुखादिखभावा अपि चन्दनकुड्डमादयों जातिकालावस्थाग्रपेक्षया सुखद:खा- 
द्हेतवो, न ठु खय॑ं छुखादिसविभावा इति रमणीयम” इति' | एवं थराप्ते प्रति 
विधत्ते --“ अच्नच सुखदुःखमोहा इति |”? 

तत्र य॒त्‌ सुखहैत॒ुः तत्‌ सुखात्मक सत्त्वम्‌ , यत्‌ दुःखहेतु: तत्‌ दःखात्मकं 
रज; . यन्मोहहेतुस्तन्मीहात्मक तम; । 

अथ:--उपयु क्त दृशन्त में जो पति के सुख का कारण है वह कान्ता-काय- 
गत सुखात्मक सच्वगुण है ( जिसके उत्कट या उद्यूत होकर सुख का कारण 
बनने के लिए, पति का धर्म निमित्त रूप से उपस्थित होता है ), जो सप- 
लियों के दुःख का कारण है, बढ कान्ता-काय-गत दुःखात्मक रजोगण है (जिसके 
उद्भूत होकर दुःख का कारण बनने के लिए सपक्षियों का अधर्म निमित्त रूप से 
अपेक्तित होता है | एवं जो प्राप्त न करने वाले पर पुरुष के मोह का कारण है 
वह कान्ता-काय-गत मोहात्मक तमोगण है (जिसके उदमत होकर मोह का कारण 
बनने के लिए परपुरुष का अधर्म निमित्त रूप में अपेक्षित होता है 

सुखप्रकाशलाधवानां त्वेकस्मिन्‌ युगपदुद्भतावविरोध:, सह दर्शनात्‌ । तस्मात्‌ 
सुखदु:खमोहैरिव विरोधिभि:, अविरोधिभिरैकेकगणबृत्तिमि: छुलप्रकाशलाधमबै् 


च्प् 
८४५ ७ 


निमित्तभेदा उन्नीयन्ते | एवं दुःखोपष्टम्मकत्वप्रवर्तकत्वै: , एवं मोहगरुत्वावरणौ: 
--इवति सिद्ध त्रेगण्यमिति | 

अथ:--छुख, प्रकाशन ओर हल्कापन--इन तीनों के एक साथ ही एक ही 
पदार्थ में उद्भूत होने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि वे एक साथ ही (सच्त्व में) 
वर्तमान पाए. जाते हैं। इसलिए जेसे परस्पर विरोधी (जो एक ही वस्तु के 
विषय में एक ही काल में एक ही पुरुष में नहीं उत्पन्न होते) सुख, दुःख तथा मोइ 
के अनुभवों से सत्व, रजस_ तथा तमस --इन परस्पर भिन्न या अनेक निमित्तों का 
अनुमान होता है, वैसे एक ही गुण में रहने वाले परस्पर अविरोधी हुख, 
प्रकाश और लाधव धर्मो' से निमित्त रूप में मिन्न-मिन्न गुणों का अनुमान नहीं 
किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख, उत्तेजकत्व तथा ग्रवतेकत्व (चालकत्व ) से क्‍ 





१-्रष्टव्य, अह्मसूत्र भ्र०२, पाद २, सू०१ पर वाचस्पतिमिश्र-कृत भामतीं । 


( १०४ ) 


एवं मोह ( अज्ञान ), गरुत्व तथा नियामकत्व से भी मिन्न-मिन्न गुणों का अनु- 
पान नहीं किया जा सकता। इसलिए तीन ही गुण सिद्ध होते है ( अधिक 
नहीं ) 

स्थादेततू--अनुमयमानेषु शथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा मवन्त्वविवेकित्वादय: | 
ये पुनः सत्त्यादयों नानुभवपथमघिरोहन्ति, तेषां कुतस्त्यमविवेकित्व विषयत्वमचे- 
तनत्व॑ प्रसवधर्मित्व॑ च ? इत्यत आह--“अ्रविवेक्यादे:” इति " 


अर्थे:--प्रत्यक्ष होने वाले प्रथ्वी इत्यादि स्थूल पदार्थों म॑ अनुभव-गम्य 
अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता तो मान भी ली जा सकती है परन्तु प्रत्यक्त 
न होने वाले सच्वाद्रात्मक अव्यक्त तथा बुद्धयादि व्यक्त किन्तु सूछूम पदाथां स॑ 
विवेकित्व, अविषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, परिणामित्व आदि धर्मों को सत्ता 
कैसे मानी जा सकती है ! इसके उत्तर में “अ्रविवेक्यादे: सिद्धि:”? इत्यादि 
ग्रगली कारिका कही गई है। द ई 


टेप्पणीः--मूल के “सत्वादयः” पद से प्रत्यक्ष न होने वाले “अव्यक्त 
प्हत्‌ः, अहंकार तथा 'तन्मांत्राएँ/--इन सभी का अहण किया गया है; जेसा 
कि बालराम ने विद्वत्तोषिणी में (पे० २०५ पर) स्पष्ट किया है :--सत््वादय 
इत्यत्र सत्त्वशब्देनं सत्त्वादिगुणत्रयसाम्यावस्थारूप॑ प्रधान प्राह्मम्‌ , श्रांदि शब्देन 
नव महदादयों आह्या:” | सुषमाकार ने भी (पे० १०२ पर) सत्त्वशब्देनात्र सत्त्व- 
रजस्तमोशुणानां साम्यावस्थात्मकं॑ प्रधानं बोध्यम्‌। आदिना महत्तत््वाहड्डारादि- 
पश्चतन्मात्रान्तानां परामश:! ऐसा कहा है । 


। अविवेक्यादे: सिद्धि: त्रेशुण्यात्तद्विपयेयाभावात्‌ | 
!.. कारणगुणात्मकलात्कायेस्याडव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 


: अर्थ:--( अव्यक्त इत्यादि सूक्म पदार्थों में भी ). अविवेकित्व इत्यादि 
धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है क्‍योंकि ये त्रिगणाव्मक हैं ओर इन धर्मों के अभाव 
में अव्यक्त आदि पदार्थों में तीनों गणों का अमाव हो जाएगा। और कार्य के 


क्रारण-गणों से ही युक्त होने से (इन अविवेकित्व आदि धर्मों के आश्रय-मृत) 
यक्त की भी सत्ता सिद्ध होती है । मु 


विशेष :--भाव यह है कि महत्तत्व से लेकर पंचमहामभूतात्मक जगत्‌ 
त॑ंक॑ सभी पदार्थ सख-ढःख-मोहात्मक दिखाई पड़ते हैं। यह गण या धर्म इनके 
मूल कारण से ही इनमें आया होगा क्‍योंकि जो गुण कारण में नहीं होगें, वे 


१४ 


( १०६ ) 
कार्य में कहाँ से आ टपकेंगे | यही मूल कारण “अव्यक्त! के नाम से अमिहित 
होता है| इस अव्यक्त की सत्ता की सिद्धि इस प्रसद्ध में इसलिए. आवश्यक हो 
गई है कि जब तक आश्रय-रूप से अव्यक्त नहीं सिद्ध होता, तब तक उससमें 
अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सिद्धि का प्रश्न ही कहाँ उठता है और प्रस्तुत 
कारिका की प्रथम पंक्ति अव्यक्त इत्यादि सूहछ्म पदार्थों में इन्हीं धर्मों को विद्ध 
करने के लिए रक्खी गई है । द 


श्रविवेकित्वमविवेकि | यथा “द््यक्योद्िंबचनैकवचने?! ( पा० सू० १। 
४ | २२ ) इत्यत्र दित्वैकत्वयोरिति, अन्यथा दथे केष्विति स्यात | 


अरथ:---भअ्रविवेकी” पद से यहाँ “अविवेकित्व” का अहण करना चाहिए | 
जैसे पाणिनि के “द्व्थ कयोद्दिवचनैकवचने? सूत्र में &ि और एक का अर्थ क्रमश 
द्वित्व और एकत्व है ओर इस प्रकार भाव-प्रधान अर्थ लेने पर ही 'द्व्य कयो:! 
में द्विवचन का प्रयोग सम्भव हुआ है अन्यथा “ह्वि! तथा एक” शब्दों के अर्थ 
में बहुत्व (नित्व ) आने से “बहुष्रु बहुबचनम? सूतन्न के अनुसार ६थकेष 
ऐसा बहुबचनान्त प्रयोग ही होता । 


कुतः पुनरविवेकित्वादे! सिद्धिरित्यत आह--तैगुण्यात” इति। “यद्यत्‌ 
घुखदुःखमोहात्मक तत्तदविवेकित्वादियोगि, यथैद्मनुमयमान॑ व्यक्तम---? इति 
स्फुटत्वादन्वयो नोक्त: | - 


अथः--( अव्यक्त इत्यादि अप्रत्यक्ष पदार्थों में ) अविवेकित्व इत्यादि 
धर्मों की सिद्धि किस हेतु से होती है! इसके उत्तर में कहा--ज्रिगुशात्मक 
होने से | 'जो जो पदार्थ तिशुणात्मक होंगे वे वे अविवेकित्व इत्यादि धर्मों 
से युक्त होंगे, जैसे प्रत्यक्ष होने वाले ये ( त्रिशुणात्मक ) व्यक्त पदार्थ ( अविवे- 
किस्व इत्यादि से युक्त देखे जाते हैं) | स्पष्ट होने के कारण यह अन्वय-व्याप्ति 
शब्दों द्वारा नहीं कही गई | 


: व्यतिरेकमाह--“तद्विपर्ययाभावात्‌? इति । अविवेक्यादिविपर्यये पुरुषे 
जेंशुए्याभावात्‌ । अथवा व्यक्ताव्यक्त पक्षीकंत्याउन्वयाभावेनाड्वीत एब हेतस्त्रै- 
गुण्यादिति बक्तव्य: । | 
' ' धर्थ--अ्रबं व्यतिरेक-व्याप्ति कहते हैं--'उनके भ्रभांव में अमाबव होने 
से! | अर्थात्‌ जहाँ अधिवेकित्व इत्यादि का अभांव होगा, वहाँ तीनों शुणों का 
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भी अभाव हो जाएगा, जैसे “पुरुष” में ( अविवेकित्व आदि का अमाबव होने 
से त्रिगुण का भी अभाव है )। अथवा * यह कहना चाहिए कि व्यक्त तथा 
अव्यक्त दोनों को पक्षु मान लेने पर ( उदाहरण के अभाव के कारण ) अन्वबय- 
व्याप्ति का अभाव हो जाने से जरेशुण्यात्‌? पद के द्वारा व्यतिरेक-व्याप्ति ही दी 
गई है। 


स्यादेतत्‌--अ्रव्यक्तसिद्ो सत्यां तस्याडविवेकित्वादयो धर्मा: सिध्यन्ति 
अव्यक्तमेव त्वद्याडपि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरत आह--“कारखु- 
गुणात्मकत्वात्‌” इति । 


अयमभिसन्धि:--कार्य हि कारणगुणात्मकं दृष्टमू, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं 
पणादि | तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण सुखदुःखमोहरूपेण स्वकःरणुं सुख« 
दुःखमोहात्मक प्रधानमव्यक्त सिद्ध भवति | 
. अर्थ:-्रव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व इत्यादि धर्म 
उसमें सिद्ध हो सकते हैं परन्तु अभी तक अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआ तो उसमें 
अविवेकित्व इत्यादि केसे सिद्ध हो सकते हैं ?! इसके उत्तर में कहते हैं---कार्य 
के कारण-गणों से ही युक्त होने के कारण अव्यक्त भी सिद्ध होता है। इसका 
ऋमभिप्राय यह है कि कार्य कारण-गुणों से ही युक्त देखा जाता है, जेसे पट आदि 
कार्य स्वकारण-भृत तन्तुओं के गुणों से युक्त | उसी प्रकार सुखदुःखमोहात्मक 
महत्तत्व आदि कार्यों से सुखदुः:खमोहात्मक ( निगुणात्मक ) अव्यक्त उनका 
कारण सिद्ध होता है । 


. स्थादेतत्‌--व्यक्तात्‌ व्यक्तमुलबयते” इति कणभन्नाक्षचरणतनया: | परमाणवों 

हि व्यक्ताः, तेभ्यों दथरुकादिक्रमेण प्रथिव्यादिलक्षण' कार्य व्यक्तमारम्यते | 
पथिव्यादिषु च कारणशुणक्रमेण ख्पादत्पत्ति;। तस्मात्‌ व्यक्तात व्यक्तस्थ 
तदगणस्य चोत्पत: कृतमद्ष्चरेणाप्व्यक्तेनेत्तत आह--भेदानां परिमाणात” 
इत्यादि | 


. अर्थ:-परन्तु वैशेषिकों तथा नैयायिकों का मत है कि व्यक्त से ही व्यक्त 
की उत्पत्ति होती है | परमाणु व्यक्त पदार्थ हैं। उनसे दृथणुक, ज्यगुक इत्यादि 


० अकय कं बाज या; आया ््रिभाभाािरष्धाभा्ाभक्षाथ 


क्‍ 
|. #-यदा स्थूलेषु भावेषु अविवेकित्वत्रिगुणत्वे सिद्ध वत्कृत्वापतीन्द्रियं प्रधानादिकमेंव 
पक्नीक्रियते, तदा त्रशुण्यादिति हेतुरन्व्थपि. सम्भवति | यदा तु सकलमेब व्यवता- 
व्यक्तरूपं तत्व' पत्ती क्रियते, तदा पत्षातिरिरतापन्वयसहचारोदाहरणस्थलाभावेन व्यत्तिरेक्येव 
हेतुस्त्र मुण्यादित्याशयेनाइ--“अथवा? इति | .. >+विद्वत्तो० पे. २०६ 
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के क्रम से पृथ्बी, जल इत्यादि व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं और -प्रथ्वी इत्यादि 
में कारण-गुणों के क्रम से ही रूप इत्यादि की भी -उत्पत्ति होती है। इसलिए 
व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके शुणों की उत्पत्ति सगत- होने से सर्वथा अप्रामा- 
शिक अ्व्यक्त को क्‍यों माना जाय १. इसके. उत्तर में  'मेदानां परिमाणात्‌ 
इत्यादि अग्रिम कारिका कही गईं है | 


भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तित: प्रवृत्ते श्च । 

कारणकायबविभागादविमांगाह्रेश्वरूप्यस्य ॥ १४॥ 

कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ , प्रबतेते त्रिगुणत: सम्ुदयारूच | 
री. परिणामत: सलिलवतू | प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥१६॥ 

अर्थ:--महदादि कार्यों के ( १) परिमित होने, ( २) कारण के सहृश 

टोने, (३) कारण की शक्ति से उत्पन्नहोने, (४) कारण से ही आविभू'त होने, तथा 
(४) उसी में तिरोभत होने से सबका एक कारण शअ्रव्यक्त'! अवश्य है, जो अपने 
तीनों शुणों के स्वरूप से, एवं एक-एक गुण के ग्राधान्य से उत्पन्न अनेकत्व के 
कारण जल की तरह विंविध परिणामों के योग से तीनों के मिश्रित रूप से भी 
परिणत होता (कार्य करतां) रहता है। 


भेदानां*--विशेषाणां महदादीनां भूम्यन्तानां कार्याणं कारण 
हिलिकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ ॥ कुत: ! “कारणकार्यविभागदविभागाद्वेश्वरूप्यस्य”? | 
कारण सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌ | तथा च यथा कूमशरीरे सन्त्येवाज्ञानि निःसरन्ति 
विभज्यन्ते--इदं कूमशरीरं, एतान्येतस्याउद्धानि' 
तस्मिन अ्रव्यक्तोमवन्ति; एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्ेमपिण्डाद्या कार्याणि घटमुकुण- 
दीनि सन्त्येवाउ5:विभ बन्ति विभज्यन्ते | सन्त्येव प्रथिव्यादीनि कारण।त्तन्मात्रादा- 
विभवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यहड्ञारात्‌ कारणात्‌, सन्नेवाहड्ारः 
कास्यान्महत:, सन्नेव वे महान्‌ परमाव्यक्तात्‌ | सोज्यं कारणात्‌ परमाव्यक्तात्‌ 


साज्षात्‌ पारम्यंणडन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभाग: | 








अरथः--महत्तत्व से लेकर मूमिपर्यन्त कार्यों का कारण अर्थात्‌ मूल 
कारण अव्यक्त है। क्‍यों ! ( सृष्टि-काल में ) 'कारण से ही कार्य के आविर्मत 
होने तथा (संहार-काल में) उसी में तिरोमत होने के कारण” | यह सिद्ध हो चुका 





१--मभिव्न्ते परस्पर व्यावृत्ता: अतीयन्ते इति सेदाः कार्याणि महद।दीनि । 
* *“ विद्वत्तोी ० पे० २०८५ | है. 


( १०६ ) 


है. कि कार्य आविभ त होने के पूर्व कारण में विद्यमान (सत्‌ ) रहता है, ओर: 
ऐसा होने पर जैसे कूमशरीर में विद्यमान अज्ञ कहर निकलने पर “यह कूम 
का शरीर है और ये उसके अंग हैं? इस प्रकार प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं तथा. 
उसमें प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त या शुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कारणमृत 
मृत्यिण्ठ या सुवण -पि्ड में विद्यमान घट, मुकुट इत्यादि कार्य उनसे आविभंत 
या. ग्रकठ होने पर प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं, ओर सत्‌ ही प्रथिवी इत्यादि कार्य 
स्वकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर प्रथक प्रतीत होते हैं, एवं सत्‌ ही तन्मात्राई 
स्वकारण अहंकार से, सद्रप ही अहंकार स्वकारण महत्तत्व से, तथा सत्‌ ही 

हत्तत्व परम अव्यक्त से आविर्मव होने पर प्रुथक प्रतीत होते हैं। परम 
अव्यक्त रूप कारण से साक्षात्‌* एवं पंरम्परा से सम्बद्ध समस्त कार्य-समूह का 
ग्रही विभाग है। 


प्रतिसर्ग तु मत्पिण्ड सुवर्णपिए्ड वा घण्मुकुटादयों विशन्तोड्व्यक्तीभवन्ति। 
तत्कारणुरूपमेवाइनमिव्यक्त॑ कार्यमपेक्ष्याउन्यक्तः भवति। एवं प्रथिव्यादयस्त- 
न्मात्राणि विशन्त: स्वापेज्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति | एवं तन्मात्राण्यहंकारं 
विशन्‍्त्यहझ्लारमव्यक्तयन्ति, एवमहड्ढारो महान्तमाविशन्‌ महान्तमव्यक्तयति, महान 
प्रकृतिं स्‍्वकारण विशन प्रकृतिमव्यक्तयति | प्रकृतेस्तु न क्चिन्निवेश इति सा 
सर्वकार्याणामव्यक्तमेव | सोड्यमविभागः प्रकृतो, वेश्वरूप्यस्थ नानारूपस्य कार्यस्य, 
स्वार्थिक: ष्यज। तस्मात कारणे कार्यस्य सत एवं विभागाविभागाम्यामव्यक्त 
कारणुमस्ति | 


अथ:--इसके विपरीत जैसे घट, मुकुट इत्यादि ( दूठने पर ) मुत्पिण्ड या: 
सुब॒ण -पिण्ड में मिलकर अव्यक्त ( गुप्त या तिरोहित ) हो जाते हैं ओर इस 
व्यक्त हुए कार्य की दृष्टि से ही उसका कारण ( मृत्पिर्ड आदि ) अव्यक्त* 
होता है | इसी प्रकार प्रलय-काल में तन्मात्राओं में लीन होने वाले प्रथिवी 
त्योदि भूत! अपनी अपेज्ञा तन्मात्राओं को अव्यक्तः सिद्ध करते हैं। 
उसी प्रकार अहंकार में लीन होने वाली तन्मात्राएँ उसको अव्यक्त ( सिद्ध 
करती हैं | एवं महत्तत्व में लीन होने वाला अहंकार उसको अव्यक्त सिद्ध 





-. #--ताक्षादिति महत्तत्तममिग्रेत्व तदितरकायो स्थ्रियेण पारम्पर्यति--सुषमा०, पे० १०५ 
. २--यत्‌ संहारे स्रस्वकारणे तिरोभूत॑ सत्कायमननिव्यक्त भवत्यतस्तादृगननिव्यक्तं 
कार्यमपेदयेत्र तत्तत्कारणमव्यक्तमित्युच्यतै न तु प्रधानवन्सुख्यमव्यक्तल्वमादायेत्यथ:--विद्वत्ती ० 
पृ० २९० | न्‍ | 
३--स्वीयानभिव्यक्ततावस्णपेदया तन्मात्राण्यव्यक्तानि कुवन्तीत्यथ: | -विद्धत्तो०, पे०२१९ 
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करता है। और अपने कारण “प्रकृति! में लीन होने वाला मह॒तू तत्व उसको 
अव्यक्त (सिद्ध) करता है | प्रकृति का अन्य किसी में लय या तिरोभाव होता ही 
नहीं, इसीलिये वह सभी कार्यों' का परम अव्यक्त (मूल कारण) है। यही अनेक- 
रूप कार्यों का प्रकृति में लय है। “वैश्वरूप्य”” शब्द “विश्वरूपं! शब्द से अपने 
ही अर्थ अर्थात्‌ “विविध” या अनेकः अर्थ में प्यज_ प्रत्यय लगाने से बना है। 
इस प्रकार कारण से रद्रप कार्य के आविर्भाव तथा कारण में उसके तिरोभाव 
या लय से “अ्रव्यक्त' ( प्रकृति ) परम कारण सिद्ध होता है। 


इतश्चाउव्यक्तमस्तीत्याइ--“शक्तितः ग्रवृत्त श्च” इति। कारणशक्तितः 
कार्य प्रवतंत इति सिद्धमू, अशक्तात्‌ कारणातू कार्यल्यानुप्ते :। शक्तिश्च 
कारणगता न कार्यस्याव्यक्तत्वादन्या, न हि. सत्कार्यपक्षे कार्यस्थाव्यक्तताया 
अ्न्यस्थां शक्तो प्रमाणमस्ति | अ्रयमेव हि सिकताभ्यस्तिलानां तैलोपादानानां भेदो 
यदेतेष्वेव तैलमस्यनागतावस्थं, न सिकतास्विति | 


अर्थ:--इस ( अन्य ) हेतु से भी “अव्यक्त' महत्‌ आदि कार्यों का मूल 
कारण सिद्ध होता है, यह कहते हैं :--'शक्तितः प्रबृत्त श्चवः अर्थात्‌ शक्ति से 
कार्य के उत्पन्न होने के कारण भी “अव्यक्त' मूल कारण सिद्ध होता है। यह तो 
पूर्व ही सिद्ध हो चुका है कि कारण की शक्ति से कार्य उत्पन्न होता है, क्योंकि _ 
असमर्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती ओर कारण में स्थित 
शक्ति उसमें कार्य के अ्रव्यक्त रूप से रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
क्योंकि कारण में कार्य को सत्‌ मानने पर कार्य की अव्यक्तता से मिन्न किसी 
कारणु-शक्ति को मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है। तैल के कारण-भूत (उपादान- 
भूत ) तिलों की बालुका से यही विशिष्टता है कि इन्हीं ( तिज्ञों ) में अव्यक्त 
( ग॒त्त ) रूप से तैल है, बालुका में नहीं । 


टिप्पणीः--ऊपर दिये गए. हेतु का पूर्ण रूप यह होगा | जैसे घट,पट, 
तैल आदि सभी कार्य विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महत्‌ तत्त्व 
इत्यादि कार्य भी किसी शक्ति-विशेष से उत्न्न होते होंगे | एवं जैसे घट,पट, तेल 
आदि को उत्पन्न करने वाली शक्तियों के आश्रय मुत्पिर्ड, तन्तु तथा तिल 
इत्यादि होते हैं जो उनके कारण कहे जाते हैं, उसी प्रकार महत्‌ तत्त्व आदि 


._१--महत्तत्वादिक शक्तिरुपाव्यक्तावस्थाजन्यं कारलात्‌ घटवत्‌ इति अनुमानेन अव्यक्ता- 
वस्थारुपशक्तिसिद्धों सा शक्ति: ववचिदाश्रिता शक्तित्वात्‌  घथेत्पादकशक्तिवत्‌ ) इति रीत्या 
तादृशशक्त्याश्रयत॒या प्रधानसिद्धिरिति भाव; । --झुषमा, पे० १०२ 


क्‍ (१११ 
को उत्पन्न करने वाली शक्ति का भी अवश्य ही कोई तत्व आश्रय होगा जो 
महत्‌ आदि का कारण होगा। यही तत्त्व अव्यक्त या प्रकृति कहा जाता है। 

स्थादेतत्‌ --शक्तितः प्रवृत्ति; कारणकार्यविभागाविभागों च महत एव पर- 
माव्यक्तत्वं साथयिष्यत:, कृत ततः परेणाउव्यक्ते नेत्मत आह--“परिमाणात्‌” | 
इति | परिमितत्वाव्‌ , अव्यापित्वादिति यावत्‌ । विवादाध्यासिता महदादिभेदा 
अव्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्‌ घटादिवत्‌ | घटादयो हि परिमिताः मदाद्रव्यक्त- 
कारणका दृष्टा:। उक्तमेतद्यथा कार्यस्याब्व्यक्तावस्था कारणमेवेति यन्महत 
कारण तत्‌ परमाव्यक्तमु, ततः परतराव्यक्तकल्यनाथां प्रमाणामावात्‌ | 


अथः--कारणु-शक्ति से कार्य के उत्पन्न होने तथा कारण से कार्य के 
आविर्भाव एवं उसी में उसके तिरोभाव ( लय ) होने से कारण की परमाव्य- 
क्तता ही सिद्ध होती है जो कि ( प्रधान या प्रकृति ही में है, यह न सिद्ध होने 
से ) महत्‌ तत्त्व में भी मानी जा सकती है। फिर मह॒त्‌ तत्त्व से भिन्न प्रकृति 
नामक अव्यक्त मानने से क्या लाभ १ इसके उत्तर में कहते हैं:--“परिमाणात्‌ः 
श्र्थात्‌ 'महत्‌ आदि कायों के परिमित या अव्यापी' ( परिच्छिन्न ) होने के 
कारण” | परिच्छिन्न होने के कारण विवाद-अग्रस्त महत्‌ इत्यादि कायों का 
“व्यक्त! ( प्रकृति) रूप कारण अवश्य होगा, जैसे परिबच्छिन्न घट इत्यादि का 
उनकी श्रपेज्षा अव्यक्त मुत्पिए्ड इत्यादि कारण देखा जाता है। कार्य की अव्य- 
वंत/वस्था हो कारण है, यह तो पहले ही कहा जा चुका है। इसलिए जो महत्‌ 
तत्व का कारण है, वह परम अव्यक्त है क्‍योंकि उससे भी पर अव्यक्त की 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है | [परम अव्यक्त से परतर अव्यक्त में भी पूर्व- 
वंत्‌ अनुमान माण मानने से यह दोष होगा कि जहाँ महत्‌ आदि कार्य अवब्यापी 
हैं, वहाँ अव्यक्त अव्यायी या परिच्छिन्न नहीं है।] 
... इतश्च विवादाध्यासिता भेदा: अव्य ककारणवन्त:, “समन्वयात्‌” ।मिन्नानां 
समानरूपता समन्वय: | सुखदुःखमोहसमण्बिता हि बुद्ध.यादयोड्ध्यवंसायादि- 
'लक्षुणा: प्रतीयन्ते | यानि चयद्रपत्मनुगतानि, तानि तत्स्वभावाव्यक्तकारणकानि 


 (--निखिलं परिणामिनं न व्याभौति इति अव्यापि, तसय भाव तत्त्वं ( अव्यापित्वं ), 
तंस्भादित्य: । --विछते ०, १० २१२ 
२--ननु प्रधानमपि यत्किड्चिदव्यवतकारणकं भवितुमहंति अव्यक्तत्वान्महृदादिवदित्यनु- 

मानेनान्यत्प्ररतरमव्यक्तं कुतो न कर्प्यतः शत्याशइथास्यानुमानस्याव्यापित्वरुपोंपाधिभस्त- 
त्वेनाप्रणण॒त्वादित्यनिप्रेत्म समापन “ततः परातराव्यव्तरल्पनायां प्ण्णणाभावात्‌” इति। 
+-डिद्वत्तो ०, पे० २९४ 








( ११२ ) 


थंथां मुद्धेमपिए्डसमनुगता घट्मुकुटादयों मुद्धे मपिए्डाव्यक्तकारणका इति कारणं> 


मस्त्यव्यक्त भेदानामिति सिद्धम | क्‍ रा 
अथे:--महत्‌ तत््व आदि विवाद-अरस्त कार्यों का अव्यक्त! कारण है, इसमें 
समन्वय! भी एक हेत है। समन्वय! का अर्थ है--विभिन्न पदार्थों' की अनु - 
रूपता या सहशता। निश्चय-स्वरूप बुद्धि इत्यादि सुखदुःखमोढात्मक प्रतीत 
होते हैं | जो वस्तुएँ जिसके सहश होती हैं, उनका कारण उसी स्वभाव वाली 
( उनकी अपेक्षा ) अव्यक्त ( सूक्ष्म ) वस्त॒ुएँ होती हैं। जैसे मिन्‍्ठी और सोने 
के पिए्ड में समवेत घट, मुकुट इत्यादि के "कारण? उनके अ्व्यक्त (सूकछ्म) रूप 
मिट्टी और सोने के पिण्ड ही होते हैं| अतए्‌व यह सिद्ध है कि समस्त कार्यों 
का “श्रव्यक्तः ही कारण होता है | | 


अव्यक्त साधयित्वा तस्य प्रवृत्तिप्रकास्माह-- “अ्रवतते त्रिगणतः? इति। 
प्रतिसर्गावस्‍्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सहशपरिणामानि भवन्ति | परिणामस्व- 
भावा हि. गुणा नाउपरिणम्य क्षुणमप्यवतिष्ठन्ते | तस्मात्‌ सत्त्वं सत््वरूपतया, 
रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तते | तदिदिमुक्त--- 
८४ त्रिग्णुतः”? इति | 


अथेः--अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके अब उसके कार्य या परिणाम की 
प्रणाली कहते हैं---'प्रवर्तते त्रिगणत:” अर्थात्‌ यह श्रव्यक्त तीनों गणों के ही 
रूप से परिणत होता है। पलय-काल में सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ सदृश अर्थात्‌ 
स्वीय रूप से ही परिणत होते रहते हैं क्योंकि स्वभाव से रुदा परिणामी शुण बिना 
परिणत हुए तो क्षण भर भी नहीं रह सकते । इसलिए, प्रलय में भी सक्त्व सक्तव- 
रूप से, रजस्‌ रजोरूप से एवं तमस तमोरूप से परिणत होता रहता है । इसी 
परिणाम के लिए कारिकाकार ने कहा कि “त्रिगुणत:? अर्थात्‌ श्रव्यक्त तीनों गयीं 
के रूप से परिणत होता रहता है । 


प्रवृत्यन्तरमाह--' समुदयाच्च” इति | समेत्य उद4: समुदय समवाय; | 
समुदयश्च शुणानां न गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्मवति, न च गशुणग्रधानमावों 
वैषम्यं विना, न च वैषम्यमुपमंद्योपपर्दकभावाहते, इति महदादिभावेन प्रवृत्ति- 
द्वितीया । 

अर्थ:--अब दूसरे प्रकार का ( श्रर्थात्‌ सृष्टि-रूप ) कार्य कहते हैं--.८ मु- 
देयाच्च? अर्थात्‌ यह श्रव्यक्त तीनों गुणों के मिश्रित रूप से भी कार्य करता रहता 
है। 'संमुदय! का अर्थ है--'समेत्य उदय; अर्थात्‌ सम्मिश्रित रूप से आविर्भाव 


( ११३ ) 


अंथवा तीनों का समवाय * | परन्तु गणों का सम्मिश्रण उनके गणु-प्रधान यां 
अजड्भाड्ि भाव के बिना असम्भव है ओर यह गण-प्रधान भाव भी वैषम्य या 
न्यूनाविक्य के बिना एवं यह न्‍्यूनाधिक्य मी अमिभाव्यामिभावक भाव के बिना 
असम्भव है | इस प्रकार ( गणों के अन्ञाज्ञी* होने से ) महृत्‌ आदि रूप से 
होने वाला कार्य या परिणाम दूसरे प्रकार का है | 


विशेषः--ऊपर प्रकृति के द्विविध--सदश और विष्म--परिणाम या कार्य 
बताए गए हैं | इनमें से प्रथम प्रलय-कालीन तथा द्वितीय सष्टि-कालीन है। जब 
प्रकति के शुण॒साम्यावस्था में रहते हैं, तब प्रलय रहता है क्योंकि तब सत्त्व 
सत्त्व-रूप से, रजस रजोरूप से, और तमस तमोरूप से परिणत होता रहता है | 
जब यह साम्यावस्था नष्ट होती है, अर्थात्‌ प्रकति के शुणों में वैषम्य या अज्भाज्लि- 
भाव आ जाता है, तब महत्‌ , अहड्लार, तन्मात्र, पदञ्मभूत, इन्द्रियों इत्यादि 
की सृष्टि होती है क्‍यों तब तीनों शुण विभिन्न अंशों में सम्मिश्रित होकर विभिन्न 
परिणाम उत्पन्न करते हैं। जेसे सात्विक ( सत््व-प्रधान ) अहड्लार प्रकाशक 
इन्द्रियों को तथा तामस (तम:-प्रधान ) अहड्लार जड़ तन्मात्रों को उत्पन्न 
करता है । मूल के “त्रिगणत:” से प्रथम तथा 'समुदयात्‌” से द्वितीय प्रकार की 
सृष्टि का कथन किया गया है । 


'स्थादेतत---कथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह --“परि- 
णामत: सलिलवत्‌? इति। यथा हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्मूवि- 
कारानासादय  नारिकेलतालतालीबिल्वचिरबिल्वतिन्दुकामलकप्राचीनामलककपित्थ- 
फलरसतया परिणमम्मधुराम्ललवश॒तिक्तकप्रायकटुतबा विकल्मते, एवमेफैकगण- 
समुद्धवात्‌ प्रधानं गणमाश्रित्याउप्रधानगणा: परिणामभेदान्‌ प्रवरतेयन्ति | तद्दिमु- 
क्तम्‌--“प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌” । -एकेकगुणाश्रयेण यो विशेषस्तस्मा- 
दित्यर्थ: । ह 


?--समुदयपर्यायमाह--समवाय इति । सम्रवायश्चात्र परस्परसम्मिश्रणं, न तु तार्किका« 
भिमतः सम्बन्धविशेष;, “न समवायो5स्ति प्रमाणाभावात्‌: इति सांख्यसूत्रात्‌ ( ५६ ) इति 
बोध्यम्‌ । *-विंद्धत्तोषियों, पे० २१६ 

२--तथा च अनागतावस्थपुरुषाथवशात्‌ गुणेषु क्षोमो जायते ततश्च तेपु कश्चन उप«: 
सर्जनभूतः कश्चन प्रधानभूतः इति सर्वे मिलित्वा महृदादिरुपेण प्रवरतन्ते । सेय॑ महत्तत्वाब- 
नुकूलां प्रवृत्ति; द्वितोया, अत एवं च महत्तत्त्वादो सत्वस्य प्राधान्यमितरयोश्चाइलमिंति |. 

“ सुषमाकाराः 
१५ 


( ११४ ) 
अर्थ:--परन्तु ॥[प्रलयकालीन) एकरूप (अर्थात्‌ खरूपत: परिणत होते हुए) 
गुणों के विविध कार्य कैसे होने लगते हैं! इसके . उत्तर में कहते हैं-- 
“जल की तरह परिणामों के द्वार! | जैसे मेंघ का जल एकरस (एक सा) 
होने पर भी प्रथ्वी के नाना विकारों को प्राप्त करके नारियल, ताड़, करेले, बेल, 
चिरबिल्व, तिन्दुक ( इमली ), आँवला, प्राचीनामलक, केथ इत्यादि का रस 
बन जाने पर मीठे, खट्ट, नमकीन, तिक्‍्त, कषैले, तथा कड़ वे आदि अनेक 
प्रकारों का हो जाता है, उसी प्रकार ( प्रत्येक काल में ) एक ही एक गुण का 
आविर्भाव होने से ग्राधान्य-प्राप्त उस शुणु का आश्रय लेकर अ्रप्रधान शुण 
ग्रनेक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इसी को कारिकाकार ने कहा-- 
ध्रतिप्रतिशुणाश्रयविशेषात्‌” अर्थात्‌ “एक एक शुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या 
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अने कत्व के कारण? अव्यक्त विविध-परिणामी होता है| 

विशेष:--ऊपर की पंक्तियों में कहा गया है कि जेसे एक ही जल 
अनेक भू-विकारों को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रत्येक गुण प्रलय-काल में एक-विध होने पर भी सृष्टि-काल में अज्ञाद्लि-भाव 
को प्राप्त होने से विविध परिणाम उत्पन्न करते हैं। पर इससे एक बात स्पष्ट 
नहीं होती, वह यह कि जल के विविध परिणाम में तो भू-विकार कारण है जो 
पूर्वत: स्वतः सिद्ध है, पर शुणों के विविध परिणाम में कारण बनने वाला उनका 
अज्ञाह्लि या गुण॒-प्रधान भाव तो पूर्बतः सिद्ध नहीं है क्योंकि सृष्टि के पूर्व अर्थात्‌ 
प्रलय-काल में वे एकविभ्र थे, कोई गोण ओर कोई प्रधान--इस रूप से नहीं थे, 
फिर यह गणु-प्रधान भाव किस निमित्त से आया १ इसका उत्तर पीछे की श३ वीं 
कारिका के “प्रदीपवच्चार्थतों वृत्तिः? शब्दों से प्राप्त होता है। आगे की 
३१ वीं कारिका के (पुरुषार्थ एव हेतु केनचित्‌ कार्यते करणम” में भी यही 
बात कह्दी गई है। पुरुष के कृत कर्मों के भोगोन्मुख होने पर उसके भोग एवं 
अपवर्ग इत्यादि प्रयोजन की सिद्धि के लिए गयों में क्ञोभ उत्पन्न होता है 
जिससे न्यूनाधिक्य या गोण-प्रधान भाव उत्पन्न होता है, और उससे विविध 
परिणामों को सृष्टि होने लगती है । 


[पर जिस पुरुष के भोगापवर्ग-रूप अ्रर्थ की सिद्धि के लिये गयणों में क्ञोम 
एवं उपके द्वारा विविध सृष्टि बताई गई है, उसी में कोई प्रमाण नहीं है । फिर 
उसके असिद्ध होने पर पुरुषार्थ की अ्सिद्धि होने से सृष्टि ही असिद्ध हो जाएगी । 
इसलिये पुरुष की सत्ता में प्रमाण-मूत अगली कारिका का प्रस्ताव करते हुये 
ओमुदीकार कहते हैं /--] ्ि द 


( ११४ ) 


ये तु तोष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वाहहड्लार वा इच्द्रियाणि . वा भूतानि 
वाइब्त्मानमभिमन्यमानास्तान्येवोपासते तान्‌ प्रत्याह--संघातपरार्थत्वादिति । 

अर्थ:--परन्तु स्वल्प से ही सन्तुष्ट ' रहने वाले जो साधक अध्यक्त, महत्‌ 
तत्व, अहंकार, इन्द्रियों अथवा भूतों में ही किसी एक को श्रात्मा मानते हुये 
इन्हीं की उपासना करते है, उनके मत का खशण्डन करने के लिये “संघातपरार्थ 
त्वात्‌, .“ इत्यादि कारिका कही गई है । 


सदट्बडातपराथत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयेयादधिष्ठा नात्‌ । 
पुरुषो 5स्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्याथ प्रवृत्तेस्च ।॥१७॥ 


अर्थः--समी संधातों के दूसरों के लिये होने, त्रिगुणत्व इत्यादि का अभाव 
होने, सभी तज्िगुणात्मक वस्तुओं के लिये ( चेतन) अधिष्ठाता एवं भोक्ता की 
अपेत्षा होने, एवं कैवल्य या मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की 
प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है। 

“संघातपरार्थत्वात्‌? इति। पुरुषोडस्ति, अव्यक्तादेव्यतिरिक्त:। कुतः ! 
“संधातपरार्थत्वात्‌” | अव्यक्तमह दहड्लारादय: परार्था: संघातत्वात्‌, शयनासनाम्य- 
ज्ञादिवत्‌ , सुखदु:खमोहात्मकतयाध्व्यक्तादयः सर्वे संघाताः | 

अथः--अव्यक्त इत्यादि से प्रथक्‌ पुरुष की सत्ता है क्‍योंकि सभी संघात 
(बस्तु-समुदाय) किसी दूसरे के लिये होते हैं। अव्यक्त, महत्‌ और अहंकार इत्यादि 
संघात होने के कारण दूसरे के लिये हैं; जैसे शयन, आसन अज्ञराग ( लेप ) 
इत्यादि । अव्यक्त इत्यादि 'संघातः?* इसलिये हैं कि उनमें सुख, दुःख, ओर मोह 
तीनों हैं । 

स्यादेतत्‌ू--शयनासनादयः संघाताः संहतशरीराद्यरर्था दृश:, न त्वात्मान- 

मव्यक्ताग्रतिरिक्त प्रति परार्था: | तस्मात्‌ संघातान्तरमेव परं गमयेयु:, न त्वसंहत- 
मात्मानमित्यत आह--“त्रिगुणादिविपर्ययात्‌” इति । 

अथे:--परन्ठु शबन, आसन इत्यादि संधात शरीर इत्यादि संघात के लिये 
ही देखे जाते हैं, अव्यक्त इत्यादि से मिन्न पुरुष के लिये नहीं | इसलिये ये संघात 

१--तुष्टि: प्रकृत्यादिषु लयमात्रेणेव ऋृतक्ृत्यतारुपा तृष्ति:, सेव प्रयोजनं येषां ते 
तौष्टिका: । “बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च! इति ( ५० आर्यायाम्‌ ) वक््यमाणवाद्यतुष्टिमन्तः 
इत्यथ:--विद्वत्तो ०, पे० २२१--२२ 


२---संहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके विशेषा यत्रासौ संघातः ।--विद्वत्तो ०, पे० २२३ । 
संहन्यन्ते मिश्री मजनत्यतेके सु ब्ादयों यत्रे ति संघात;--किरयावली । 


( ११६. ) 


पर! अर्थात्‌ अपने से मिन्न दूसरे संघात का ही अनुमान कराते हैं, असंहत पुरुष... 
का नहीं । इसके उत्तर में कहते हैं कि--त्रिगुण इत्यादि का पुरुष में अभाव 
होने से? (उसे संघात नहीं कह सकते ।) क्‍ 

अयमभिप्राय: , संधातान्तरार्थ॑त्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि संघातान्तरार्थन 
भवितव्यम्‌ । एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्थात्‌ न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था 
युक्ता, कल्पनागौरवप्रसज्ञात्‌। न च “प्रमाणबलेन कल्पनागौरवमपि मृष्यते 
इति युक्तम्‌ , संहतत्वस्य पाराश्यमात्रेणाउन्वयात्‌ू । दृशन्तदृष्टसर्वधर्मानुरोधेन 
त्वनुप्तानमिच्छुतः सर्वानुमानोच्छेदप्रसज्ञ॒इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पर्यगीका- 
यामस्मामिः । । 


अर्थ;--इसका अमिप्राथ यह है कि अ्रव्यक्त इत्यादि संघात को दूसरे 
. संत्रत के लिए. मान लेने पर संघात होने के कारण इस दूसरे को तीसरे 
संघात के लिए मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इसे भी अन्य संघात के लिए 
और फिर उसे भी श्रन्य के लिए मानते जाने पर अव्यवस्था होगी और अन्य 
प्रकार से व्यवस्था के. सम्भव होने पर अव्यवस्था' मानना ठीक नहीं है 
क्योंकि उसमें कल्पना की क्लिष्टता का दोष आ जाएगा; और यह कहना कि 
ध्रभाण-प्राप्त अव्यवस्था में होने वाली कल्पना की क्लिष्टता भी ज्ञम्य है! ठीक नहीं 
है क्योंकि अव्यक्तमहदहक्लारादय: परार्था: संधातत्वात्‌ु शयनासनादिवत्‌?-- 
इत्यादि अनुमान में संघातत्व” की अन्वय-व्याप्ति या साहचर्य केवल 'पराथ्थत्व” 
के साथ है, 'संहत-पराथथत्व” के साथ नहीं (एवं इस “संघातत्व” द्वेतु से पर के 
लिए होने” का ही अनुमान होता है, 'संहत पर (पुरुष) के लिए होने? का नहीं ।) 
उदाहरण में प्राप्त होने वाले सभी धर्मों का दार्ष्शन्तिक (प्रस्तुत विषय या पक्ष) 
में अनुमान करने से तो किसी प्रकार का अनुमान हो ही नहीं सकता ।* 
इसे हमने न्यायवातिकतात्पर्यटीका में सविस्तर प्रतिपादिंत किया है । 


१--संघातत्वहैतो: पाराथ्यमात्रसाधन उपक्षीणत्वेन संघातान्तराथत्वसाधने विशेषतो 
व्यापाराभावेनासंहतपराथ लसिद्धिरुपायां व्यवस्थायां सम्भवन्त्यामनवस्थाकल्पना न युक्तेत्यथ:, 
अयुक्तत्वें हेतु: कल्पनागौरात--पारार्थ्यमात्रसाधनापेक्षया संहतपाराथ्यंसाधनस्यथ गौरवग्रत- 
त्वादित्यथ:--विद्वत्तो ०, पें० २२४ . 
२--द्र॒ष्टब्य डा० भा-कृत अनुवाद, एष्ठ ६ १, फुटनोट १६--36८३०७९८ ६72४2  ८8॥ 
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( ११७ ) 


तस्मादनवस्थामियाउस्थासंघातत्वमिच्छुताउइत्रिगण॒त्व॑विवेकित्वमविषयत्वमसा- 
मान्यत्वं चेतनत्वमप्रसवधर्मित्वश्ाउभ्युपेयम्‌ | त्रिशुणश॒त्वादयों हि धर्मा: संहतत्वेन 
व्याप्ता: | वत्संहतत्वमस्मिन्‌ परे व्यावतंमान त्रेगण्यादि व्यावतंयति, ब्राह्मएत्वामव 
व्यावतमानं कठत्वादिकम्‌ | तंस्मादाचार्यण “त्रिगुणादिविपयंयात्‌र इति वदता$- 
संहतः परों विवक्तितः, स चाउज्त्मेति सिद्धम। 


अथ :--इसलिए, अव्यवस्था के भय से इस “पर? अर्थात्‌ पुरुष को संघात 
से भिन्न मानने पर उसे निर्गंण, विवेकी, अविषय, श्रसामान्य, चेतन, एवं अपरि- 
णामी मानना ही पड़ेगा क्योंकि त्रिगणत्व इत्यादि धरम संधातत्व से व्याप्त हैं 
अर्थात्‌ जो कुछ तिगुण, अविवेकि इत्यादि है, वह सभी 'संघात! अवश्य होगा | 
एव पुरुष के विषय में अविद्यमान बह संहतत्व या संघातत्व उसमें त्रिगुणत्व 
इत्यादि का भी अभाव सिद्ध करता है£(क्योंकि जो संघरात न होगा, वह सब त्रिगुण 
आझविवेकी आदि भी न होगा--निगु ण, विवेकी, चेतन आदि होगा), जेसे किसी 
पुरुष में ब्राह्मण॒त्व” का व्यावर्तन या अमाव उसमें 'कठत्व? का भी अभाव कर देगा 
( “'कठ! प्राचीनकाल में ब्राह्मणों की ही विशिष्ट शाखा थी; जो ब्राह्मण न होगा, 
बह कठ कैसे हो सकता है ) | इसीलिए आचार्य के “त्रिगणादिविपर्ययात्‌ 
कहने का तात्पयय यही है कि त्रिगुणादि से मिन्न भी कोई वस्तु है, जो संघात-रूप 


नहीं है ओर यही पुरुष है | 


इतश्च परुषो5स्ति---अधिष्ठानात” । त्रिगुणात्मकानामधिष्ठीयमानत्वात्‌ । 
यय्रत्सुखढःखमोहात्मक॑ तत्सव॑ परेणाउधिष्ठीयमानं दृष्टम, यथा रथादि यन्त्रा- 
दिभिः । सुखदुः्खमोहात्मकं चेदं॑ बुद्धयादि, तस्मादेतदपि परेणाउधिष्ठातव्यम्‌ | 
स च परस्त्रैगण्यादन्य आत्मेति | 


अर्थ:--/अधिष्ठान! के कारण अर्थात्‌ क्रिगुशात्मक सभी वस्तुओं के 
किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित या प्रेरित होने के कारण भी पुरुष की सत्त! 


सन >जननन-त-कमकानाकन हो के.» १० वाकायन अमान कक | अलन्‍ननकनामन 8 
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( ११८ ) 


सिद्ध होती है क्‍योंकि जो कुछ भी सुखदुःखमोहात्मक है, वह सभी किसी अन्य 
के द्वारा प्रेरित होता देखा जाता है, जेसे रथ आदि सारथी इत्यादि के द्वारा। 
कि ये बुद्धि इत्यादि भी घुखदुःखमोहात्मक है, इसलिए ये सब भी किसी 
अन्य से अधिष्ठित या प्रेरित होने चाहिए और वह “अ्रन्यः त्रिगशात्मक सभी 
वस्तुओं से प्रथक* पुरुष ही है। 

इतश्चार्ति पुरुष:---“भोक्तमावात” | भोक्तृभावेन भोग्ये सुखदुःखे उपलक्ष- 
यति। भोग्ये हि सुखदु:ःखे अनुकूल-प्रतिकूलवेदनीये प्रत्यात्ममनुभूयेते | तेनाइन- 
योरकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदप्यन्येन मवितव्यम्‌। न चाड्नुकूलनीयाः 
प्रतिकूलनीया वा बुद्धघादय:, तेषां सुखढु:खाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि इत्तिविरोधात्‌ । 
तस्मात्‌ योड्सुखाद्यात्मा सोड्नुकूलनीय: प्रतिकूलनीयों वा, स चाउच्त्मेति । 


अथ/--(जिशुणात्मक वस्तुओं के लिए.) भोक्ता अपेक्षित होने से भी पुरुषकी 
सत्ता सिद्ध होती है । 'भोक्ता? होने से भोग के विषय सुख, दुःख इत्यादि सूचित 
(संकेतित) होते हैं क्योंकि भोगे जाने वाले सुख, दुःख इत्यादि प्रत्येक के द्वारा 
अनुकूल--“अच्छा है? तथा प्रतिकूल---बुरा है? इस रूप से अनुभव किए जाते 
हैं। इसलिए इनके द्वारा अनुकूल? अर्थात्‌ प्रसन्न तथा प्रतिकूल” अर्थात्‌ दुःखी 
किया जाने वाला कोई ओर होगा । बुद्धि इत्यादि खयं ही सुलदुःखादि-स्वरूप होने 
के कारण इनके द्वारा प्रसन्न तथा दुःखी किए जाने वाले भी नहीं हो सकते क्योंकि 
ऐसा करने से इनके स्वरूप में भोक्तत्व तथा भोग्यत्व इन दो विरोधी बवृत्तियों 
का आरोप होगा* अर्थात्‌ सुखादि ही सुख आदि का अनुभव करने लगेंगे | इस 


१--न च महादादिषु अन्यतम एवं कश्चिद्धिष्ठाता भवत्विति साम्प्रतं, स्वस्य ख्वाधिष्ठा- 
नायोगादित्यमिप्रेत्याइ--त्र यण्यादन्य आत्मा! इति । न च आत्मनो निर्गणत्वेन निष्क्रियत्वात्‌ 
कथमधिष्ठातृत्वं, प्रवर्तनव्यापारव॒त एवं तारथ्यादेरधिष्ठातृत्वदशेनात्‌ इति शंक्य, निव्यापार- 
स्याप्ययस्कान्तमणेरिव मन्निषिमात्रेणाधिष्ठातृत्वोपपत्ते््यापारबत एवं प्रयोजकलमिति नियमा- 
नाश्रयणात्‌, तथा च सूत्र--तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्व॑ मणिवत्‌र शति।  अचलतोरवि 
सत्तामात्रे ण॒ प्रयोजकत्वं, तथा चाहुः कुमारिलस्वामिन:--“न च सर्वत्र तुल्यत्वं स्यात्प्रयोजक- 
कर्मणाम्‌ । चलनेन दार्सि योद्धा प्रयुड क्ते लेदन॑ प्रति ।|८शा। सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां 
विनियोजक:ः ' राजा सन्निषिमात्र ण॒ विनियुड क्ते कदाचन ।।८६॥ तस्मादचलतो८पि स्याच्च- 
. लने कठत तात्मन:” । (पंचमसूत्र --आत्मवाद:) इति । एतेन “प्रवृत्ते: रचनायाश्चानुपफ्ते नौ- 
चेतन चेतनाधिष्ठानविहीनं प्रधानं कार७म' इन्याद०: (अद्यसूत्र-शांकरमाष्य ।२। १। १२) 
ग्राक्षिपा: प्रतिक्षिप्ता: इति वेदनीयम्‌ , 'पुरुष।धिष्ठितं प्रधान॑ प्रवतेते! इति पष्टितन्त्र उक्तत्वेना- 
क्षेपस्येवानुत्थानमित्यपि ध्येयम । --विद्वत्तो ०, पे० २२७-२८ 

२--न झसिधारात्मानं छिनत्ति वहिवात्मानं दहुतीति भावः ।  “-विछ्तत्तो, पे० २५५ 


( १५१६ ) 


लिए जो खयं सुख, दुःख इत्यादि के रूप का नहीं है, वही प्रसन्न या दुःखी होने 
वाला होगा और वह पुरुष ही है । 


अन्ये त्वाहु:--भोग्या दृश्यां बुद्दघादय: | न च॒ द्रष्ण्स्मन्तरेण दृश्यता युक्ता 
तेषाम । तस्मादरिति द्रष्ण दृश्यबुद्धयाद्रतिरिक्त-, स चाउप्त्ेति | भोकतृमावात्‌ -- 
द्रष्टरभावात्‌ , दृश्येन दष्डरतुमानादित्यर्थ:। दृश्यल्व॑च बुद्धबादीनां छुला- 
द्यात्मकतया एथिव्यादिवदनुमितम्‌ । 


अर्थ:--दूसरे आचार्य यह कहते हैं कि बुद्धयादि भोग्य अर्थात्‌ दृश्य हैं 
और बिना किसी द्रष्ण ( दर्शक ) के इनका दृश्य बनना सम्भव नहीं है। 
इसलिए, बुद्धयादि दृश्य वस्तुओं से मिन्न या इथक्‌ कोई द्रष्ण अवश्य है और 
वह पुरुष ही है | उनके अनुसार “भोवतृभाव? का अर्थ द्रष्टरमाव है अर्थात्‌ दृश्य 
से किसी द्रष्ठा का अनुमान होने के कारण? पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। 
जहाँ तक बुद्धि इत्यादि के दृश्य" होने की बात है, उसका अनुमान तो प्रथिवी 
इत्यादि पदार्थों की भाँति इनके सुखदु:खादि-खरूप होने के कारण होता है 
| अनुमान इस प्रकार का होगा :--बुद्धधादयः दृश्या: सुखाधात्मकत्वेन इथि- 
व्यादिवत्‌ | । क्‍ 


- विशेष:--कुछ शआचायों का विचार है कि पुरुष वस्तुतः असंग होने 
से भोक्ता हो ही नहीं सकता । उनके मत से कारिकाकार के “भोक्ता? पद कां 
अर्थ द्रष्टाः है। जो असंग या उदासीन होगा, वह द्रष्टा या साक्षी बन सकता 
है, पर भोक्ता कदापि नहीं। उनके इसी मत को लेकर दूसरे प्रकार का अरथ 
तत्त्वकौमुदीकार ने प्रस्तुत किया है। परन्तु “अन्ये त्वाहु: के “अन्ये! तथा “तु! 
पदों से ही इस मत के सम्बन्ध में उनका वैरस्थ दीख पड़ता 
है। उनके इस वैरस्थ का कारण रःष्ट है क्‍योंकि पूर्व अर्थ के विषय में उत्पन्न 
दोष यहाँ भी तो प्राप्त होता है। असज्ध बस्ठ॒त: द्रष्टा भी तो नहीं हो सकता। 
बुद्धि इत्यादि से उपहिंत होने पर ही उसका दर्शक बनना सम्भव है। फिर तो 
उपहित होने पर असझ् आत्मा का भोक्ता बनना भी सम्भव हो जाणगा। अतः 
पूर्व अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ करने से कोई अन्तर या वैशिष्ट्य नहीं होता। 
अतः पूर्व अर्थ ही समीचीन है, जेसा कि विद्वत्तोषिणी के विद्वान्‌ लेखक ने 
कहा है :-- द 
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. १+-इईर्यत्व॑ प्रत्यक्षविषयत्वरुपमत्र विवक्ितं न तु चाक्तुषज्ञानविषयत्वं, बुद्धयादीनां तथा* 
त्वासम्मवात्‌ । “--बालरामः ( पें० २२८ ) 


( १२५० ) 


“असड्भस्य परमाथतों दश नकतृ त्वासम्भवाद बुद्धथ पाधिकमेव द्रष्टत्वमांत्मनं 
इति मन्तव्यम्‌ , एतच्च “द्रष्या इशिमात्र: शुद्धोडपिप्रत्ययानुपश्य”” इति (२॥१०) 
सूत्रे योगमाष्ये व्यक्तम्‌ | एवं च स््टत्ववद्धोक्तृत्वस्थापिं सम्भवादाद्रव्याख्यानमपि 
समीचीनमेवेति ध्येयम्‌ /? वस्तुतः तो पूर्व अर्थ ही ठीक है क्योंकि वह शब्दों 
का मुख्यार्थ लेकर किया गया है | दूसरा लक्ष्याथ लेता है, फिर भी कोई वैशिष्य्य 
नहीं ला पाता । 

इतश्चास्ति पुरुष इत्याह--“कैवल्याथ प्रवृत्तेश्च” | शास््राणां महर्षीणां 

यलोचनानां च कैवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षुणं न बुद्धधादीनां सम्भवति। 

ते हि दुःखाद्यात्मका: कर्थं स्वभावाद्रियोनयितु' शक्यन्ते | तद्तिरिक्तस्थ त्वतदा- 
त्मनस्ततो वियोग: शक्यसम्पाद:। तस्मात्‌ केवल्याथ प्रवृत्तेरागमानां महाधियां 
चास्ति बुद्धयादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 

अथे:-केवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से भी? पुरुष की प्रथक सत्ता सिद्ध 
होती है। “कैबल्य” जिसे शास्त्र और दिव्य-दृष्टि महर्षि “त्रिविध दुःख की 
सार्वकालिक निवृत्ति? के रूप में स्वीकार करते हैं, बुद्धि श्त्यादि के विषय में 
असम्भव है क्योंकि दुःख इत्यादि तो इनका स्वरूप ही है। फिर ये अपने स्वरूप 
से वियुक्त या प्रथक्‌ कैसे किए. जा सकते हैं १ किन्तु बुद्धि इत्यादि से भिन्न कोई 
तत्व, जिसका स्वरूप दुःख इत्यादि नहीं है, उससे प्रथक्‌ किया जा सकता है। 
इसलिए शास्त्रों तथा महा मतिमान्‌ महर्षियों की कैवल्य” (मोक्ष) के लिए चेश 
होने से यह धिद्ध होता है कि बुद्धि इत्यादि ( सुखदु'खात्मक तत्यों ) से भिन्न 
कोई पुरुष तत्त्व है।।१७॥ 

तदेव॑ पुरुषास्तित्व॑ प्रतिपाद्य, स कि सर्वशरीरेषु एक: किमनेकः प्रतिक्षेत्रमिति 
संशये, तस्य प्रतित्षेत्रमनेकत्व प्रतिपादयति--“जनने” त्यादिना । | 

अथ:--इस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करके यह परुष सभी शरीरों में 
एक है या प्रत्येक शरीर में मिन्न मिन्न'--ऐसा सन्देह होने पर (जननमरणक रणा- 
नाम! इत्यादि अगली कारिका द्वारा उसकी विभिन्नता या अनेकता प्रतिपादित 
करते हैं-- | द 
.. जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपस्पवृत्ते शव | 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्र गुण्यविपयेयाच्चेव ॥ १८॥ 

अंथे:--जन्म, मरंण तथा इन्द्रियों की व्यवस्था', एक साथ प्रवृत्ति के 
श्रभाव, तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष की श्रनेकता सिद्ध होती है। 

१--व्यवस्था वैय्यधिकरण्येनावस्थानम्‌ू--विद्धत्तो ०, १० २३२ [ अर्थात्‌: विभिन्न अधि+ 
करणों या स्थानों में विधमानता |। 


( १५१ ) 


“पुरुषबहुत्व॑सिद्धम” | कस्मात्‌ ! जननमरणकरणानां प्रतिनियमात” | 
निकाय *-विशिष्टा भिरपूर्वाभिर्दे हे न्द्रियमनो 5हड्जारुद्धिवेद ना मि: पुरुषस्यामिसम्बन्धो 
जन्म, न 6 पुरुषस्य परिणाम:, तस्यापरिणामित्वात्‌ | तेशमेव च देहादीनाम॒पात्तानां 
परित्यागों मरणम्‌ , नत्वात्मनों विनाश:, तस्य कूट्स्थनित्यत्वातू । करणानि 
बुद्ध्यादीनि त्रयोदश | तेषां जननमननकरणानां प्रतिनियमों व्यवस्था । सा 
खल्वियं सर्वशरीरेषु एकस्मिन्‌ पुरुषे नोपपद्यते | तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने 
सर्वे जायेरन्‌ , प्रियमाणे च प्रियेरन्‌ , अन्धादों चेकस्मिन्‌ स्व एवं अन्धादय:, 
विचित्ते चेकस्मिन्‌ सर्व एवं विचित्त। स्युरित्वव्यवस्था स्यात्‌ , प्रतित्षेत्र तु पुरुष- 
मेदें भवति व्यवस्था । न च्‌ “एकस्थापि पुरुषस्य देहोपधानभेदादू व्यवस्था! इति 
युक्तम्‌ , पाशिस्तनांचुपाधिमेदेनापि जन्ममरणादिव्यवस्थाप्रसज्धात्‌ । न हि पाणी 
वृक्‍्णे, जाते व स्तनादौ महत्यवयवें युवतिम्र ता जाता वा भवतीति । 


अर्थ;--पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है? । क्‍यों ! “जन्म, मर्ण, और 
इन्द्रियों की व्यवस्था के कारण |” अभिनव शरीर, इच्धियाँ, मन, अहड्ढार, 
बुद्धि एवं वेदनाः के संघात ( समुदाय ) के साथ पुरुष का सम्बन्धरे ही 
जन्म हे, न कि उसका परिणाम क्योंकि वह तो अपरिणामी है। उन पूर्व 
गृहीत शरीर आदि का परित्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) ही मरण< है, न कि 


१--निकायः तत्तदात्माइष्वृष्टअ्॒योज्यो भाविभोगाइनुकूलो विलक्षु णः समुदायः, परस्पर- 
सापेक्ष: सम्बन्ध इति यावत्‌ |--किरणावली ।| यद्यपि. महाभाष्यकारादिव्याख्यानात्पाणिनां 
समूह एवं 'संघे अनौप्तराधरयें इत्यत्र सूत्र संघपदेन गृह्मयते, न समूहमात्रम्‌ , अतएव आह्यण- 
निकाय इतिवन्न थप्रमाणनिकाय! इति प्रयुज्यतेषपितु थप्रमाणनिचय” इत्ति, तथापि प्राणि- 
सम्बन्धित्वेन कथज्चिदत्रापि प्राणिसमूहं सम्भाव्य निकायपदप्रयोगो१पत्तिशेया: ॥--विक्वत्तो ० 


२--वेदना सुखाबनुभवः, स्फूर्ट्याख्या चेतना वेति विद्वत्तोषिणी । बुद्धि: महत्ततवम्‌, 
बेदना तत्परिणामोी ज्ञानाख्य: इति सुषमा । वेदना प्राप्तिपरहाराद्र नुकूला बुद्धिबृत्तिरिति 
किरणावली । 

३--अभिसम्बन्धी विलक्षण: संयोग:। समुदितदेदादिविशेषितबुद्ध्या सह प्रतिविम्बा- 
ख्यः सम्बन्ध: इति किरणावली ' अभिसम्बन्धः संयोग: शति वंशोधरी । 

४--मरणं तु यद्यपि “मृडः प्राणत्यागे” इति स्मरणात्‌ प्रायोपलक्षितदेहादीनां त्यागरूप॑ 
मुख्यमेवात्मनिं सम्भवति, तथापि घठादेरिव विनाशरूप मरंणमत्र मा कश्चिद ग्रहीदित्या- 
शंयेनाइ-+न तु विनाश इति ।*मा नाम भूज्जातो मृत इति व्यवहारात नराणां व्यामोहः 
( आत्मनिं जायमानग्रियमाणंत्वश्रान्ति: ) इ्त्यनुकम्पावती बृहृदारण्यकश्र्‌ तिरपि (४।३। 
८ )“-स वाधयं॑ पुरुष: जायमान: शरीरमभिसम्पथ मान:, स उत्करामन्‌ प्रियमाणं: इत्येवं. 

$ छर्‌ 


( १२२ ) 


पुरुष का विनाश या ध्वंस, क्‍योंकि वह तो कूटस्थ-नित्य' अर्थात्‌ सभी कालों 
में एक-रूप रहने वाला है | “करण? श्रर्थात्‌ बुद्धि इत्यादि तेरह (बुद्धि, अहंकार 

मन, पाँच झानेद्धियाँ तथा पाँच कर्मेद्धियाँ ) |।.उन जन्म, मरण तथा 
इन्द्रियों का प्रतिनियम! अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था | यह व्यवस्था सभी शरीरों में 
एक ही पुरुष के होने पर संगत नहीं होती क्‍योंकि तब तो एक पुरुष के उत्पन्न 
होने पर सभी उत्पन्न होंगे ओर मरने पर मर जायँगे, एक के अन्धे होने पर 
सभी अन्घे और एक के उपरत-चित्त (अर्थात्‌ योग-युक्त या सुघुप्त, क्योंकि इन्हीं 
दो अवस्थाओं में चित्त का व्यापार बन्द हो जाता है) होने पर सभी उपरत-चित्त 
हो जायँंगे, ओर इस प्रकार कोई व्यवस्था न रहेगी । इसके विपरीत प्रत्येक 
शरीर में प्रथक्‌ या विभिन्न पुरुष होने पर व्यवस्था रहेगी। यह कहना ठीक 
न होगा कि एक पुरुष होने पर भी शरीर इत्यादि उपाधियों के भेद से 
व्यवस्था हो जायगी क्योंकि ऐसा होने पर तो हाथ, स्तन इत्यादि उपाधियों 
के भेद से भी व्यवस्था होने लगेगी। परन्ठु हाथ के टूट जाने अथवा स्तन 
इत्यादि अबयवों के उत्पन्न होने से कोई युवती मुत या उत्पन्न नहीं होती। 


इतश्च प्रतिक्षेत्र पुरुषभेद इत्याह--“अयुगपत्परवृत्ते सच” इति। प्रवृत्ति: 
प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्त:करण्‌वर्तिनी,- तथापि पुरुषे उपचर्यते | तथा च 
तस्मिन्नेकत्र शरीरे प्रयतमाने, स एवं सर्वशरीरेषु एक इति सर्वत्र प्यतेत, 
ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चालयेत्‌ | नानात्वे तु नाथ्यं दोष इति। 


अर्थ:--'एक साथ प्रज्ृत्ति न होने के कारण? भी प्रत्येक शरीर में 
पुरुष की भिन्नता सिद्ध होती है। यद्यपि प्रवृत्ति, जिसका लक्षण प्रयत्न है 
अन्तःकरणु में ही होती है, तथापि पुरुष में उसका उपचार या आरोप होता 
है | इस प्रकार पुरुष के किसी एक शरीर में प्रय्षशील होने पर सभी शरीरों 
में एक होने के कारण. उसे सर्वत्र प्रयक्शील होना चाहिए, ओर फिर उसे 
सभी शरीरों को एक साथ प्रवरतित करना चाहिए। परन्तु अनेक पुरुष होने 
पर यह आपत्ति न होगी । ु 
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स्ववमेव शरोरादिना संयुज्यमानलमेंवात्मनों जायमानत्व॑ं, शरीरादुत्क्रमणमेव चात्मनो प्रिय 
माणल' निराह। --विद्तो ०, 
१--प्थिव्यादीनामपि सुक्ममरुपेण सवदा सत्वाज्ञीकारेण नित्यत्वादाह--कूंटस्थनित्यंत्वा* 
दिति । एकरूपे ण॒ सव कालव्यापित्वरुपनित्यत्वात्‌ इति भाव:--झुषमा । 
कूट: लोहकाराएपरण॒स्था -लोहानां कूटनार्थिका लौही च डेरिणी, तद्बत्‌ सब दा तिष्ठतीति 
कू टस्थ: 'एकरूपतया कालव्यापी--किरणावली |. द ह 


( १२३ ) 


विशेष:--“अयुगपत्पवृत्तेश्चः का दो प्रकार, से अर्थ किया जा सकता 
है--एक तो यह कि 'सभी शरीरों की एक साथ प्वृत्ति न होने से! और 
दूसरा यह कि “( सभी शरीरों में स्थित ) पुरुष. के. एक साथ प्रव्त्त न होने 
से? | पूर्व अर्थ का तात्पर्य यह है कि जिसे प्रत्येक रथ के एक साथ प्रवर्तित 
न होने अथवा कथश्चित्‌ वैसा होने पर भी एक ही प्रकार से ग्रवर्तित न होने 
से. प्रत्येक के प्रेरक या चालक व्यक्ति (अर्थात्‌ सारथी ) के अनेक या विभिन्न 
होने का अनुमान होता है, वैसे ही प्रत्येक शरीर के एक साथ ही प्रबृत्त या 
क्रियाशील न होने से अथवा कथश्वित्‌ बैसा होने पर भी एक ही प्रकार से 
प्रवृत्त न होने से प्रत्येक ( शरीर ) के .प्रवतक या प्रेरक पुरुष के विभिन्न 
अथवा पथक्‌ पथक्‌ होने का अनुमान होता है। यद्यपि सामान्यतः क्रिया-भेद से 
क्रियाश्रयों के भेद का ही अनुमांन होता है, तथापि शरीरों के क्रिया-मेद से 
पुरुषों के भेद का अनुमान . इसलिए किया जाता है कि शरीर अचेतन होने 
से स्वयं तो पबृत्त होता नहीं, उसकी औ्रबृत्ति तो चेतन-पुरुष से अधिष्ठित 
( द्रष्टव्य कारिका १७ ) होने के कारण उसके साब्रिध्य से होती है। इसलिए 
यदि सभी शरीरों की एक साथ या एक सी प्रवृत्ति नहीं होती, तो स्पष्ट है 
कि सभी में प्रवतेक पुरुष एक ही नहीं, भिन्न-मित्र है। एक ही होता, तो 
एक साथःओऔर एक सी प्रवृत्ति होती । द 


द्वितीय अर्थ लेने पर तो अनुमान स्पष्ट है। यदि सभी शरीरों में एक 
ही पुरुष होता तो जब वह एक में प्रवृच होता, तमी अन्य शरीरों में भी 
प्रवतत्त होता और तब सभी शरीरों में एक साथ और एक सी प्रवृत्ति होती । 
पर ऐसा न होने से वह प्रत्येक शरीर में मिन्न-भिन्न है | तत्वकौमुदीकार ने यही 
अर्थ लिया है, पर इस द्वितीय अर्थ में एक कठिनाई है, वह यह कि पुरुष तो 
निष्रिय है। इसको दूर करने के उद्देश्य से हीं कोौमुदीकार ने प्रवृत्ति: प्रय्ष- 
लक्षणा यद्यप्यन्तःकरणुवतिनी, तथाडपि पुरुषे उपचर्यते--ऐसा लिखा है। 
उनके ऐसा लिखने का भाव यह है कि जैसे सेनिकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
जय, पराजय इत्यादि उन सैनिकों" के स्वामी सम्राट के कहे जाते हैं--3समें 
आरोपित किए जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि शरीर-परिचालन आदि कर्म 


:.. १--उपचारनिमित्तश्च स्वस्वामिभावसंम्बन्ध,, “यथा विजय: पराजयों वा योद्धुषु वर्त- 
मान: स्वामिन राशि व्यपदिश्यते” इत्यादिना योगभाष्ये (२। १८) अभिहितः, अग्रे 
(का० ६२ ) च व्यक्त:। जले कम्पमाने तत्पतिबिम्बितचन्द्रकम्पनमिव प्रयतमानायां बुद्धो 
तृत्मतिबिग्बितचेतनी ८पि प्रयतत इव! इति यावत्‌ ।--विद्वत्तो ० _ :" 


( शर४ ) 


व॒स्तुत: बुद्धि इत्यादि अन्त:करण के हैं, निष्किय--अपरिणामी--पुरुष के 
नहीं, तथापि सारे कम उसी के निमित्त से होने के कारण उसमें आरोपित 
होते हैं, उसके कहे जाते हैं | इस प्रकार वह कर्ता या प्रवर्तक न होने पर 
भी तद्बत्‌ कहा जाता है । 

इतश्च पुरुषभेद इत्याह--“तेगश्यविपर्ययाब्वेव” इति। एवकारो 
भिन्नक्रमः 'सिद्धम! इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्य;, सिद्धमेव नासिद्धम। त्रयो गणास्त्रै- 
गुस्यम्‌, तस्थ विपर्ययोडन्यथात्वम्‌ । केचित्खलु सत्त्वनिकायाः सतच्त्वबहुला:, 
यथोध्वैल्लोतस:;; केचिद्रजोबहुलाः, यथा मनुष्या:; केचित्तमोबहुला:, यथा तिर्य॑- 
ग्योनय; । सोड्यमीहशस्त्रे गुण्यविपर्ययोडन्यथाभावस्तेषु सत्वनिकायेषु न भवेत्‌ 
य्रेक: पुरुष: स्थात्‌ , पुरुषभेदे त्वयमदोष इति || 

अथ:--त्रिगुण-मेद के कारण” मी पुरुष-मेद सिद्ध होता है। एव! 
पद मिन्न क्र से आया हुआ है । इसे “'सिद्धम”? के बाद आना चाहिए 
जिसका अर्थ यह होगा कि पुरुष-मेद सिद्ध ही है, असिद्ध नहीं। नैगण्यः 
का अर्थ है--तीनों गुण'; उनका “विपर्ययः अर्थात्‌ मेद । कुछ प्राणी" 
सत्त-प्राय होते हैं, जैसे देवता, योगी* आदि; कुछ स्ज:-प्राय होते हैं 
जस मनुष्य; कुछ तम:-प्राय होते हैं, जैसे पशु, पक्षी इत्यादि | इस प्रकार 
का यह तिगुण-मेद उन आणियों में न होता, यदि पुरुष एक ही होता । 
पुरुष-भेद होने पर यह दोष नहीं होगा। 
. एवं पुरुषत्रहुत्व प्रसाध्य विवेकज्ञनोपयोगितया तस्य धर्मानाह--तस्माच्च” इतठि। 
 अर्थ:--इस प्रकार पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेक-श्ञान में उपयोगी 
होने के कारण उसके (अन्य ) धर्मों का “तस्माब्च विपर्यासात” इत्यादि 
कारिका द्वारा वशैन करते हैं :--- द क्‍ 

द तस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 

कैबल्यम्माध्यस्थ्य॑ द्रष्ट्वमकर्त सावश्च ।॥ १६ || 

अथेः--और उस (श्र्थात्‌ 'त्रिगणमविवेकि इत्यादि एकादश कारिका में 
कथित) भेद या वैषम्य के कारण इस पुरुष का सात्तित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य 
द्रंष्ट्व और अकत्त त्व भी सिद्ध होता है । 

१--सत्वनिकाया: प्राणिसमूहा: इति बालराम:। सत्त्व' प्राण३ तस्य निकाया: प्राणिन 
इति यावत्‌ इति सषमाकारः । सत्तानां आणिनां निकायाः: समूहा: हति किरणाव- 
ल।कार: | 
... २-ऊध्व अह्रन्ध्रेण स्रोत: प्रवाहो गमनं येषां ते, ऊध्वम आतध्मानं प्रति स्रोत: 
वृत्तिप्रवाहों येषां ते शत वा, ते कष्व ज्नोतसः देवादयः सत्पुरुषाश्च ।--किरणावली 





( १२४ ) 


! “च! शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मान्तराणि समुब्चिनोति | “विपर्यासादस्मात्‌: 
इत्युक्ते त्रेगस्यविपर्ययादित्यनन्तरोक्तः सम्बध्येत; अतस्तत्रिरासाय 'तस्मात्‌? इत्यु- 
क्तमु | अनन्तरोक्तः हि सन्निधानादिदमो विषयो, विग्रकृष्ट च तद:, इति विप्रक्ष्ट 
त्रिशुणमविवेकीत्यादि सम्बध्यते | तस्मास्रिगुणादेयों विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुशत्वं 
विवेकित्वमविषयत्वमसाधारणत्व॑ चेतनत्वमप्रसवर्धमिंत्वश्व । 

- अथेः--कारिका के आरम्म में आये हुये “'तस्माच्च? में “वा पद पुरुष 
के बहुत्वः धम के साथ उसके अ्रन्य धर्मों का समुच्चय करता है। “तस्माच्च 
विपर्यासात्‌! के स्थान में “विपर्यासादस्मात्‌*र कहने पर “अस्मात” से इसी .के 

क पूर्व श्ण वीं कारिका में आये हुये - नरैगुश्यविपर्य्ययात! का परामश होता, 
इसलिये उसका परिहार करने के लिये “तस्मात” पद का प्रयोग हुआ है 
क्योंकि ठीक पूर्व कहा गया समीपस्थ अर्थ 'इदम! का विषय होता है, और 
दूरस्थ अथ “तद! शब्द का विषय होता है ( अर्थात्‌ उसके द्वारा उपस्थित या 
प्रस्तुत किया जाता है)। इसलिये 'तस्मात? से दूरस्थ 'बिगुणमविवेकि! (का० ११) 

यादि ही उपस्थित होता है। अर्थात्‌ उस “त्रिगण” इत्यादि पूर्वोक्त धर्म से 
जो भेद या वैषम्य है, वह पुरुष का अन्रिगण॒त्व, विवेकिबर, अविषयत्व 
ग्रसाधारणत्व, चेतनत्व, ओर अपरिणामित्व धर्म है | 


, तेत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च सात्ित्वद्रष्ट्त्वे दशिते। चेतनो हि द्रश् 
भत्रति, नाचेतनः; साह्की च दशितविषयो भवति; यस्मे प्रदर्शते विषय; स साक्षी 
तथा हि लोकेडरथिग्रत्यथिनौ विवादविषय साक्षिणे दर्शयतः, एवं ग्रकृतिरपि 
स्वचरितं विषय पुरुषाय दर्शयतीति पुरुष: साक्षी, न चाचेतनो विषयो वा शक्यो 
विषय दशयितुम्‌ , इति चैतन्यादविषयत्वान्च भवति साक्षी | अत एव द्रष्टाउपि 
भवति ॥ 


अर्थे:--इनमें से 'चेंतनत्वः और “अविषयत्व”ः धर्मों से पुरुष के साक्षित्व 
और द्रष्टत्व भी सूचित होते हैं क्‍योंकि चेतन ही द्रष्ठा होता है, अचेतन नहीं; 
और जो विषय-द्रष्णा हो श्रर्थात्‌ जिसको विषय दिखाया जाय, वही साक्ी 
होता है | जैसे लोक में वादी और प्रतिवादी विवाद (भगड़े) का विषय साक्षी को 
' दिखलाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने द्वारा किये गये कार्य को पुरुष को 
| १-प्रकृ तिरपि--बुद्धि रुपेण परिणता प्रकृतिरपि स्वचरि स्वस्मिन्‌ प्रतिबिम्बिताय 


स्वस्वामिने पुरुषाय समपंयतोत्यथं:। तदुक्त॑ विष्णुपुराणे “गृहीतानिन्द्रियेरथानात्मने यु; 
प्रदच्छृति । अन्तःकर॒णरूपाय तस्में विश्वात्मने नमः ॥--बालराम; 


( १२६ ) 


दिखलाती है | अत: पुरुष साक्ी है। अचेतन या स्वयं विषय बनने वालें को 
विषय नहीं दिखलाया. जा सकता। इसलिये चेतन तथा अविंषय होनें के 
कारण पुरुष साक्षी? होता है। इन्हीं कारणों से वह द्रष्टा मी होता है। .. ४ 
. अन्रेगण्याचास्य केवल्यम्‌ | आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कैबल्यम्‌ । तत्च 
तस्य स्वाभाविकादेवाउच्रेगण्यात्‌ सुखदुःखमोहरहितत्वात्सिद्धम || : ह 
अथे:--पुरुष के अनिगुणत्व से उसका कैवल्य- सूचित होता है | विविध 

:ख की सावकालिक निदृति ही केबल्य है। ओर वह तो परुष के स्वभावत॑ः 
या स्वरूपत: अन्रेगण्यात्‌? अर्थात्‌ सुख, दुःख और मोह से रहित होने से 
सिद्ध है।... ; 
विशेष:--रजस का परिणाम होने से दुःख सांख्यों के मत में नित्य 
है | अ्रत: हेतु के अभाव में उसका प्रशम भर हो जाता है , आत्यन्तिक विनाश 
नहीं होता । इसका स्विस्तर विवेचन पीछे प्र॒ष्ठ ८ पर किया जा चुका है। 

- अत एवाउत्रेशश्यान्माध्यस्थ्यम्‌ | सुखी हि छुखेन तृप्यन्‌ दुःखी हि 
द्विषन्‌ मध्यस्थोी न भवति | तदभयरहितस्तु मध्यस्थ - इत्युदासीन इति चाख्या- 
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यते । विवेकित्वादप्रसवधमित्वाच्चाकर्तेति सिद्धम || १६ ॥ 

अर्थ:--इसी अन्िशुणत्व से उसका मंध्यस्थं होना भी सिद्ध है। क्योंकि 
सुख से तृत्त होने वाला सुखी तथा दुःख से द्विष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति 
मध्यस्थः - अर्थात्‌ उन दोनों से उदासीन नहीं कहा जा सकता । सुख-दुःख से 
रहित रहने . वाला तो मध्यस्थ या उदासीन कहा जाता है। “विवेकी” अर्थात्‌ 
सम्भूयकारी- न होने एवम्‌ अपरिणामी होने .से वह अकर्तता भी - है, यह -सिद्ध 
होता है ॥ 
स्थादेवत्‌ू---प्रमाणेन कतंव्यमथंमवगम्य चितनोड्ह चिकीष॑न्‌. करोमि! 
इति कइृतिचेतन्ययो: सामानाधिकरण्यमनुभवसिद्धम्‌; तदेतस्मिन्मते नाड्वकल्‍पते, 
चेंतनस्याकतृ त्वात्‌ कठु श्वाड्चेतन्यात्‌, इत्यत आह---तस्मात्‌? इति | 

“सक्त्ित्वं च साक्षाद्द्रष्ट्वम्‌, अव्यवधानेन .द्रष्टत्वमिति यावत्‌ । साक्षात्सम्बन्धश्च 
बुद्धितद्धमाणामेव, अन्येषां तु तदद्वारोति। अतो बुद्धितद्धर्माणां साक्षी पुरुषोष्न्येषां तु 
द्ृष्टमान्रमिति शास्‍्त्रीयविभाग: | तत्सम्बन्धश्च प्रतिब्रिस्वरूप एवं, न तु संयोगमात्रमति- 
असन्लात्‌ । वंशीधरो । 
* _ “भवति साक्षी? इत्यन्न श्दं बोध्यमू--साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌! इति पाणिनिस्मरणात्‌, 
“सा्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षत्विम! इति सांख्यसूत्राच्च बुद्देरेव साक्षी पुरुषस्तया सहाव्यवद्धित- 
सुम्बन्धातू न लन्‍्येषां, ते: सहं साक्षादसम्बन्धात्‌ । “-विद्धत्तो ० 


( १२७ ) 
--यह सब ठीक है, परन्तु प्रमाणों द्वारा कत्तव्य का ज्ञान करके चेतन 
( अर्थात्‌ कत्तंव्य वस्तु का ज्ञानी ) मैं कत्त व्य करने की इच्छा होने पर उसे 
करने जा रहा हूँ--ऐसा सोचता है | इससे कतृ त्व और चेतन्य दोनों का 
एक ही में होना अनुभव-सिद्ध है | परन्तु यह बात चेतन पुरुष को अकर्ता तथा 
करत्री प्रकृति को अचेतन मानने के कारण इस मत से विरुद्ध या अयुक्त 
है। इसके उत्तर में “तस्मात्तत्संयोगात्‌्” इत्यादि अगली कारिका कह 
रहे हैं :--- । ः 
तस्मात्तत्संयोगादचेतर्न चेतनावदिव लिक्स्‍ञम । 
गुणकत ले च्‌ तथा कतेब भवत्युदासीन: || २० ॥ 
अथे:--इस ( चेतन पुरुष के अकर्त्ता तथा करत्नीं प्रकृति के अचेतन होने 
के ) कारण दोनों के संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन से प्रतीत होते 
हैं ओर उसी प्रकार प्रकृति-गुणों के वस्तुत: कर्त्ता होने पर उदासीन परुष कर्ता 
सा प्रतीव होता है । 


.. यतश्चैतन्यकतृ त्वे भिन्नाधिकरणोे युक्तित: सिद्धे, तस्मात्‌ आन्तिसियिमित्यर्थ: । 
श्रतिरोहितारथमन्यत्‌ । लिब्लम!ः--महदादिसूक्मपर्यन्त॑ वक्ष्यति । अ्रान्तिबीजं 
(त्संयोग:? तत्सब्रिधानम्‌ | 


अथे:--तात्पर्य यह है कि चंकि चेतन्य ओर कत्त त्व॒ तर्क के द्वारा विभिन्न 
आश्रयों में सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए, चेतन्य और कृतित्व का एक ही में होने 
वाला यह अनुभव केवल भ्रम" है। इस भ्रम का मूल कारण प्रकृति और पुरुष 
का संयोग* अर्थात्‌ परस्पर सामीष्य है। बुद्धि तत्त्व से लेकर तन्मात्राओं तक के 
तत्त्व लिज्ञ हैं, इसे आगे ( ४० वीं कारिका में ) कहेंगे | शेष अ्रथ॑ स्पष्ट है। 


तत्संयोगात्‌? इत्युक्तम्‌ , न च पिन्नयो: संयोगोडपेन्षां विना, न चेयमुपकार्यों 
पकारकभाव' विनेत्यपेन्षाहेतुमुपकारमाह---पुरुषस्य” इति | 


» १“आन्ति: इग्दशनशक्त्य:रेकात्मतैव॒त्मिता! शत लक्षिताइरस्मितारषख्याविवेकक्ृता 
इये सामान्याधिकरण्यप्रती तिरित्यर्थ :--विद्वत्तो षिशी । 

: २--चेतनस्यासहत्वात्कथं संयोग श््वन्नाइ --“तत्सन्निधानमिति!ः । तथा च सांख्यसृत्रम्‌ू-- 
“डपर।गात्‌ कतृ ल' चित्सात्रिध्यात्‌! इति | एव च लिब्न” बुद्ध्यादिकमचेतनमपि तत्संयोगात्‌ 
चेतनसन्निघानात्‌ चेतनावत्‌ चेतनमिव मवति, अतो “जानामि',इति प्रत्यय उपपन्न: : तथा 
गुणकतृ त्वेंपपि बुद्ध्यादिरुपेण परिणतानां गुणानां कृतिमत्वेषपि तथा बुद॒ध्युपरागात्‌ तत्प्र- 
तिबिम्बितत्वात्‌ उदासीनोप्पि पुरुष: कर्तेव भवति, तेन करोमि' इत्ति प्रत्ययः उपपन्न 
शब्त्यायोथोंपत्र फलित:। हे ७० अरे . +-विद्वत्तोषिणी | 


( श्श्द ) 
अथ्थ:--ददोनों के संयोग से यह भ्रमात्मक अनुभव होता है?--ऐसा अभी 
कहा गया है | परन्तु दो भिन्न वस्तुओं का संयोग पररुपर आकांज्षा या आवश्य- 
कता के बिना नहीं होता और यह आकांज्षा पारस्परिक उपकार के बिना नहीं 
होती । इसलिए, आकांक्षा के कारण-भूत उपकार के विष्रय में 'परुषस्य दर्श 
नोथमे ५५ त्यादि कारिका कह रहे हैं । 


विशेष:---अद्यपि प्रकृति और पुरुष के संयोग का मुख्य कारण अनादि 
अविदया ही है और कारण के अनादि होने से कार्य अर्थात्‌ उमय संयोग भी अनादि 
है | यह संयोग तब तक बना रहेगा जब तक इससे केवल भोग सम्पन्न होता 
रहेगा । इस अनादि संयोग के अन्त के लिए कैवल्य अपेक्षित है, जिसका कारण 
है---प्रकति और परुष का विवेक अर्थात्‌ परुष का प्रकृति के स्वरूप को देखकर 
अपने को उससे विविक्त, अन्य या मिन्न समझ लेना | इस प्रकार जहाँ प्रकति 
को अपना रूप दिखाने के लिए, पुरुष चाहिए, वहाँ पुरुष को अपने कैवल्य के 
लिए प्रकृति चाहिए,। इस प्रकार अपने अपने उपकार के लिए परस्परापेक्ष 
होने के कारण भोग के लिए श्रनादि संयोग होने पर भी कैवल्य और दर्शन के 
लिए पनः संयोग होता है। जैसा कि प्रस्तुत कारिका के व्याख्यान में कोमुदी 
कार ने स्वयं भी कहा है :--“अनादित्वान्व संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोडपि 
कै्रल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम! | इसका तात्पर्य यह है कि मोग और 
अपवर्ग के लिए, होने वाले संयोग एक नहीं, भिन्न हैं | संयोग. की तो श्रनादि 
परम्परा है क्योंकि .उसकी कारणु-यूता अविद्या अनादि है | उसमें कोई संयोग- 
परम्परा भोग में हेठ है. तो कोई दूसरी कैवल्य में | इस प्रकार अनेक परम्पराओं 
में प्रकृति के भोग के द्वारा उसका उपकार करते रहने पर प्रकृति भी पुरुष का उप- 
कार करने को उत्सुक होती है, श्रर्थात्‌ कत कम का भोग द्वारा क्षय होने पर 
पुरुष में केवल्येच्छा जागरूक होती है और उसके जागरूक होने पर तदर्थ अ्रभि- 
नव संयोग-परम्परा आरम्भ होती है। इसलिए कैवल्य के निमित्त-भूत इत 
नवं संयोग का कारण अनादि शअ्रविद्या के अतिरिक्त परस्पर उपकार-भाव भी 
है। इसी से विद्वत्तोषिणीकार उदाधोन जी ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा 
है :--“यत्रपि . “तस्यहेतुरविद्या' इति योगसूत्र णानादिविपर्ययज्ञानवासनैव ' 
संयागनिदानममिहितं तथाप्यवान्तरं संणेगग्रयोजकं परस्परोपकारमाह |”? 


पुरुषस्य दशेनाथ कैबल्यार्थ' तथा प्रधानस्य-। 
पक ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत: सगे: ॥ २१ ॥ 


( १२६ ) 
अर्थ:--पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन, तथा ग्रधान के द्वारा पुरुष को 
केवल्य सम्पन्न होने के लिए पहु और अन्ध के समान दोनों का संयोग होता है 
जिससे सृष्टि होती है | द 


है हज 


प्रधानस्येति कमणि षष्ठी | प्रधानस्य सर्वकारणस्य यहुर्शनं पुरुषेण तद- 
थम्‌ | तदनेन भोग्यता प्रधानस्थ दर्शिता । ततश्व भोग्य॑ ग्रधानं भोक्तास्मन्तरेण न 
सम्मवतीति । 


अथः:--अधानस्य! में कर्म में घष्ठी है जिसका अर्थ होगा--पुरुष के द्वारा 
सब के मूल कारण प्रकृति का दर्शन होने के लिए? | इससे प्रकति की भोग्यता 
सूचित होती है। प्रधान की यह भोग्यता भोक्ता के अभाव में सम्भव नहीं है 
अतः इसको ( अपना भोग या अनुभव कराने के लिए ) भोक्ता की 
आकांच्ा है । 

पुरुषस्याउपेक्षां दर्शवति--“पुरुषस्य कैवल्यार्थमः? इति | तथा हि--भोग्येन 
प्रधानेन सम्मिन्न; पुरुषस्तद्गतं दुःखन्रयं खात्मन्यमिमन्यमान: कैवल्यं प्रार्थयते । 
तच्च सत््वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ | न च सच््वपुरुषान्यताख्याति; प्रधानमन्त- 
रेणेति कैवल्याथ पुरुषः प्रधानमपेक्षते । 


अर्थ:--अब पुरुष की प्रधान-विषयक आकांच्षा कहते हैं---““पुरुष के कैवल्य 
के लिए, .( प्रकृति अ्रपेक्षित है )” । वह इस प्रकार-प्रकृति के साथ संयुक्त 
( एक-रूप ) हुआ पुरुष उसके त्रिविध दुःख-परिणाम को अपने में स्थित सम- 
भता हुआ। कैवल्य की इच्छा करता है। यह केवल्य पुरुष को प्रकृति से अपने 
प्रथकत्व या भेद का ज्ञान होने से ग्रात्त होता है और पुरुष का ग्रकति से यह 
सखमेद-ज्ञान या विवेक-ज्ञान प्रकृति के बिना" नहीं हो सकता | इसलिए कैवल्य 


के लिए पुरुष को प्रधान की आवश्यकता रहती है।. . 


विशेष:--कैवल्य के लिए अपेक्षित सत्तव-परुषान्यता-ख्याति या ग्रकति- 
पुंरुष-विवेकज्ञान के लिए प्रकृति की अ्रपेज्ञा होने का कारण यह है कि उक्त 
विवेक-ज्ञान बुद्धि का ही परिणाम-विशेष है, जो ( बुद्धि ) स्वयं प्रकृति 


का परिणाम है। इसलिए: प्रकारान्तर से प्रकृति का. ही परिणाम-भूत विवेकशान 
भला उसके अभाव में केसे हो सकता है ! 


१०-प्रधानमन्तरेण --बुद्धिरुपेण परिणृतप्रधानस्येव परिणामों वि कशानमिति प्रधान 
बिना न सम्भवतोत्यथथ: --विद्धत्तों ० ! ह 
१७३ 


( १३० ) 

अनादित्वाच्व* संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोडपि कैवल्याय पुनः 
संयुज्यत इति युक्तम्‌ | द 

अर्थ:--संयोग-परम्परा के अनादि होने के कारण यह उचित ही है 
कि भोग के लिए संयुक्त हो कर भी पुरुष कैबल्य के लिए. पुनः ( अभिनव 
या अन्य ) संयोग प्राप्त करता है । 

ननु भवत्वनयो: संयोग:, महदादिसर्गस्तु कुत इत्यता आह--““तत्कृत: 
स्ग;? इति | संयोगो हिन महदादिसगंमन्तरेण भोगाय कैवल्याय च॒ पर्याप्त 
एव भोगापवर्गा थे सगे करोतीत्यर्थ: ॥॥ 





अर्थ:--( भोग और अपवर्ग के लिए ) प्रकति और पुरुष का संयोग 
भले ही हो अर्थात्‌ संयोग से मोग और अपबर्ग उत्पन्न हों पर फिर महत्‌, 
अहड्लार इत्यादि की उत्पत्ति किस से होती है! इस के उत्तर में कहते हैं 
कि महत्‌ आदि की सृष्टि उसी संयोग से होती है? | तात्पर्य यह है कि च्‌कि 
महत्‌, अहड्लार इत्यादि को बिना उत्पन्न किए प्रकृति और पुरुष का संयोग 
भोग और कैवल्य के सम्पादन में समर्थ ही नहीं होता, इसलिए संयोग ही 
भोग और अपवर्ग ( कैवल्य ) के लिए सृष्टि करता है। 
स्गक्रममाह--'अ्रकृतेम॑द्ान? इत्यादिना । 
अथे:--अब “अक्वते्महानः*” इत्यादि कारिका के द्वारा सुष्टि-क्रम 
बताते हैं ;:--- द 
प्रक्ृतेमेहांस्ततो5हझ्लारस्तस्माद्‌गण॒श्र. षोडशक: |. 
तस्माद॒पि षोडशकासश्चभ्य: पद्च भूतानि ॥२२॥ 


अर्थ:--प्रकृति से महत्‌ या बुद्धि तत्त, महत्‌ से अहंकार और अहंकार 
से पाँच तन्मात्राएँ तथा ग्यारह इन्द्रियाँ--इन सोलह तत्वों का समूह उत्पन्न होता 
है | इन सोलहों के समूह में अन्तर्भूत पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत 
( श्राकाश इत्यादि ) उत्पन्न होते हैं । 





१--ननु युरुषस्य प्रधानविषयकद॒शंनरूपभोगार्थ यदि तयो: संयोगस्त॒दा तैनेव संयोगेत् 
कर कैवल्यसम्भव३, कैवल्यस्य भोगविरुद्धत्वेन तदुभय॑ अति जनकत्वस्यैकस्मिन्‌ संयोगेष्सम्भ- 
वादित्याराह्मामपनेतुमाइ--अनादित्वाब्चेति ।***“न्‍तथा च एकस्वैव संयोगस्य नोभये 
अ्रति करणत्वमपति तु संयोगपरम्पराया भ्नादित्वेन कस्याश्चित्संयोगपरम्पराया भोगहेतुत्व॑ 
कस्याश्चिच्चापचवर्ग हेतु्लमिति स्वीकारेण उत्तापत्तेरमावात्‌ । --सुंपमा 


( १३१ ) 


_. ग्रकृतिःअव्यक्तम्‌ । महंदहंकारी वक्ष्यमाणलक्षणो । एकादशेर्दियाणि 
वक्ष्यमाणानि, तन्मात्राणि च पञ्च, सोडयं पोडशसह्ूथापरिमितों गएः षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकादपक्षश्टेभ्य: पश्नम्यस्तन्मात्रेभ्य: पश्च भतान्याकाशादीनि । 

अर्थ :--प्रकृति “अव्यक्तः है। महत्‌ और अहड्कार के लक्षण आगे 
(२३ और २४ कारिकाओं में ) कहे जायँंगे। आगे ( २६ एवं २७ कारि- 
काशझ्ों में ) कही जाने वाली ग्यारह इन्द्रियों, तथा ( इ८ वीं कारिका में 
कही जाने वाली ) पाँच तन्मात्राओं के सोलह का समुदाय 'पोडशकः है। 
सोलह विकारों के इस समुदाय से प्रथक" हुई पाँच तन्मात्राओं से आकाश 
त्यादि पाँच महायूत उत्पन्न होते हैं । 


विशेष :--अपकृष्ट का अर्थ निकृष्ट या हीन भी होता है । तब अन्तिम 
पंक्ति का अर्थ इस प्रकार हो सकता है:--'सोलह विकारों के उस समुदाय 
की हीन पश्च-तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं ।! इन्हें हीन या 
निकृष्ट मानने का कारण इन का तमो-बहुल होना है। सत््व-बहुल विकार 
उत्तम, रजो-बहुल मध्यम तथा तंमो-बहुल,. अधम या निक्ृष्ट कहे जाते हैं। 
पर इस अर्थ में एक दोष है, वह यह 'घोडशकात्‌ अपकृष्टे भय: का 
अक्षुरार्थ 'प्ोडश के समूह से निकृष्ट या हीन! है और यड तब ठीक बैठता 
जब ये पाँच तन्मात्राएँ उस सोलह के गण से अलग या बाहर होतीं, उनके 
अन्तगंत न होतीं। इसलिए! यह अर्थ बहुत समीचीन नहीं लगता। नारायण 
तीर्थ ने सांख्यचन्द्रिका भें लिखा है;-- 


'घोडशकादिति ल्यब्लोपे पश्चमीमाश्रित्य प्रोडशक्क॑ ग्राप्य स्थितेम्य: पश्चम्यः 
इत्यर्थ: |? अर्थात्‌ 'बोडशकात?” में ल्थब्लोप के कारण कर्म में पञ्चमी है और 
उसका अर्थ घोडश के गण या समुदाय को प्राप्त हुई पञ्च तन्मात्राओं से 
पञ्चमूत निकलते हैं---यह होगा । इससे भी ऊपर अनुवाद में दिए गए अर्थ 
की ही पुष्टि होती है । 

तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दशुणम्‌, शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशतन्मात्रा- 
द्वायुः शब्दस्पर्शशुण:, शब्दस्पशतन्मात्रसहिताद्र पतन्मात्रात्ते ज: शब्दस्पर्शरूप 
गुणम, शब्दस्पश रूपतत्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादाप: शब्दस्पंशरूपरसशुणा:,शब्द- 
स्पश रूपरसतन्मात्रसहिताद््‌गन्धतन्मात्राच्छुब्दस्पशंरूपरसगन्धशुणा प्रथिवी . जायते 
इत्यर्थ: | 

१ -- 'बोडशकात' इत्यस्य. 'पच्चस्य: इत्यनेन सामान्याधिकरण्येनापन्वयापसम्मवात्‌ 
अपेक्षितं पादं॑ पूरयति--गपकष्टेम्य इति । पृथककतेश्य इत्यथ: ।--किरणावली द 


( १३१२ ) 


अथ :--उनमें शब्द तम्मात्र से शब्द गुण वाला आकाश, शब्द तन्मात्र से 
युक्त स्पश तन्मात्र से- शब्द और स्पर्श गुणों वाला वायु, शब्द और स्पर्श- 
तन्माजरों से युक्त रूप तन्मात्र से शब्द स्पर्श और रूप गुणों वाला तेजस , शब्द, 
सर्श, और रूप तन्मा्रों से युक्त रस तन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस गुणों 
वाला जल, तथा शब्द, स्पर्श, रूप ओर रस तन्मात्रों से युक्त गन्घ तन्मात्र से 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गुणों वाली प्रथिवी उत्पन्न होती है । 


.._'अव्यक्त॑ सामान्यतों लक्षितं “तद्विपरीतमव्यक्तम?”? ( का० १० ) इत्यनेन, 
विशेषतश्च “सत्त्वं लघु प्रकाशकम” (का० १३) इत्यनेन । व्यक्तमपि सामान्यतो 
लक्षितं “हेतुमत्‌”! (का० १० ) इत्यनेन । सम्प्रति विवेकज्ञानोपयोंगितया 
व्यक्तविशेष बुद्धि लक्षयति--“अ्रध्यवसाय:” इति | 


अथ :--विपरीतमव्यक्तम! ( का० १० ) पदों के द्वारा सामान्य रूप 
से तथा 'सत्वं लघु प्रकाशक! (का० १३ ) श्त्यादि पदों के द्वारा विशेष रूप 
से अव्यक्त का लक्षण किया जा: चुका है। व्यक्त का भी सामान्य लक्षण 
'हैतुमदनित्यमव्यापि ( का०.१० ) इत्यादि पदों के द्वारा किण गया है। अब 
विवेकज्ञान में उपयोगी (सहायक) होने से व्यक्त के ही विशिष्ट प्रकार 
बुद्धि? का लक्षण “अध्यवसायो बुद्धि:”. इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- है...“ 


अध्यवसायो बुद्धिंधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम । 
सात्त्विकमेतद्रूप॑ तामसमस्माह्िपर्यस्तम्‌ | २३ || 


अर्थ:--निश्चय? (अर्थात्‌ निश्चयात्मक-अथवा निश्चय करने वाला तत्त्व) 
बुद्धि है। धम, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य इसके सात्विक रूप हैं । इनके विपरीत 
अर्थात्‌ अधम, अज्ञन, अवैराग्य या राग तथा अनैश्वर्य इसके तामस रूप हैं। 


अध्यवसायो बुद्धि:? क्रियाक्रियावतोरमेदविवक्ष॒ुया | सर्वों व्यवहर्ताउउलोच्य 
मत्वा “अहमत्राइपघिकृृतः” इत्यमिमत्य “कर्त॑व्यमेतन्मयाः इत्यध्यवस्यति, ततश्च 
प्रवर्तते इति लोकसिद्धम | ततन्न योज्य॑ कर्तव्यमिति विनिश्चयश्चितिस न्रिधानांदा- 
पन्नचेतन्याया बुद्धे: सोउध्यवसायः--बुद्धे रसाधारणो व्यापार; / वंदभेदा बुद्धि; | 
स॒च बुद्ध लेक्ष॒रणं, समानासमानजातीयब्यवच्छेदकत्वात्‌ | 


. अर्थ :--(यद्यपि “निश्चय” बुद्धि का कार्य होने से उसका धर है, तथापि) 
क्रिया और क्रियावान्‌ में अमेद मान कर “निश्चय! को ही बुद्धि कहा है। यह 


( १३३ ) 


सर्व-प्रसिद्ध बात है कि प्रत्येक व्यवहार ( कार्य ) करने वाला मनुष्य पहले कार्य 
का ( बल्मेद्धियों से ) ग्रहण करने के बाद ( मन से ) उसका विचार (संकल्प- 
विकल्प ) करके फिर ( अहंकार से ) “में इसे करने में अधिकृत हूँ? ऐसा 
अमिमान करके ( बुद्धि से ) “यह मुझे करना है? ऐसा निश्चय करता है और 
तब उससें प्रवृत्त होता है | उनमें “यह मुझे करना है?--इस प्रकार का जो बुद्धि 
का “निश्चय” है ओर जिसे वह चेतन पुरुष के सान्निध्य से चैतन्यवती होकर 
करती है, वही “अध्यवसाय” है। यह बुद्धि का असाधारण ( विशिष्ट ) कार्य 
है जिससे ( क्रिया तथा क्रियावान्‌ में अमेद के आधार पर ) अभिन्न बद्धि कही 
गई है और यही बुद्धि का लक्षण है क्‍योंकि यह बुद्धि को सजातीय अहंकार 
इत्यादि और विजातीय घट, पय इत्यादि से प्रथक करती है । 
तदेव॑ बुद्धि लक्षयित्वा विवेकज्ञानोपयोगिनस्तस्था धर्मान्‌ सात्विकतामसानाह-- 
“धर्मों ज्ञानं विराग ऐेश्वर्यम्‌। सात्तविकमेतद्रूप॑ तामसमस्माद्विपर्यस्तम!” इति। 
धर्म; अभ्युदयनिःभ्रेयसहेतु:। वत्र यागदानावनुष्ठानजनितो धर्मोव्म्युद्यहेतु:। 
अष्टाज्षयोगानुष्ठानननितश्च निः:भ्रेयसहेतुः । शुणपुरुषान्यताख्यातिर्शानम्‌ । 
विरांग: वैराग्य॑ रागाभाव:। तस्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंजा, एकेद्ियसंज्ञा, 
वशीकारसंशा--इति चतख: संज्ञा: | 
. अ्रथ:-इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करके अब विवेक-ज्ञान में उपयोगी 
( सहायक ) उसके सात्त्विक और तामस घम्म कहते हैं :--“धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
ओर ऐश्वर्य इसके सात्विक रूप तथा इनके विपरीत, इसके तामस रूप हैं।! 
“धर्म! ' वह है जो लोकिक सुख (अम्युदय) तथा पारलौकिक कल्याण (नि:श्रेयस) 
का कारण बनता है। इनमें यज्ञ, दान इत्यादि के सम्पादन से उत्पन्न धर्म 
लौकिक सुख का कारण बनता है ओर अपष्टाज्ञ* योग के साधन से उत्पन्न धर्म 
निःश्रेयस अर्थात्‌ कैवल्य का कारण होता है। त्रिशुणात्मक प्रकृति तथा पुरुष 
के विवेक या भेद का साक्षात्कार ही ज्ञान! है। राग ( आसक्ति ) का अभाव 
“विराग? अर्थात्‌ वैराग्य है। उसकी यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार 
--ये चार ( शास्त्रीय ) संज्ञाएँ हैं । 
विशेष--भागवत के एकादश स्कनन्‍्ध के एक श्लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य--इन चारों के बड़े संक्षिप्त किन्तु सारगर्मित लक्षण दिए गए हैं। 
वह श्लोक इस प्रकार है :-- 
१-- थतोउभ्युदयनिःश्रे यससिद्धि: स पर्म:” इति कणादसूत्रमनुस॒त्य धर्मलचणम्‌ कृतम्‌। 
२०-यमनियमासनप्राणाय/मग्रत्याहारधा रणाध्यानसमाधयोषष्टावज्ञानि योगस्य । 
“-योग०, पाद २। 


( १३१४ ) 


धर्मो मद्धक्तिक्ृत पोक्‍्तो, शानअ्ेकात्म्यदर्शनम्‌ | गुणेष्वसड्भो' वेराग्यमैश्वर्य 
चाणिमादयः | 


इसके अनुसार “भगवद्धक्ति के साधक सभी कर्म धर्म? हैं |?” भागवत की 
दृष्टि में ऐसे कर्म यद्यपि मुख्यतः श्रवण, कीतन आदि ही हैं, तथापि उपय॑क्त 
यज्ञ, दान इत्यादि भी इनके सहायक होने से “धर्म” ही हैं| कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इन कर्मो' से लोक तथा परलोक दोनों ही सिद्ध होते हैं | इस दृष्टि 
'से इस परिभाषा का तात्पर्य ग्रायः वही है जो ऊपर दी गईं परिभाषा का है । 


... “सभी में एक ही आत्मा को देखना ज्ञान! है? | सांख्य में पुरुष एक 
नहीं, अनेक हैं परन्तु वेदान्त-परक भागवत ने अद्वैववादी होने से आत्मैक्य- 
-दश न को ही ज्ञान कहा है जो सांख्य के प्रकृतिपुरुषविवेक-रूप श्ञान के आगे 
जाता है। नेति नेतिः के अभ्यास द्वारा आत्मा को सभी अनात्म वस्तुओं से 
प्रथक्‌ या भिन्न देखते देखते जन्न वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब एक ओर तो 
सभी आत्मा एक प्रतीत होते हैं, एव दूसरी ओर व्यवहार-काल में अनात्म-रूंप 
से प्रतीत होने वाला निखिल विश्व आत्म-रूप प्रतीत होता है, उसमें “सर्वे खल्विदं 
ब्रह्म' की प्रतीति होने लग जाती है| आत्मा से प्थक उसकी कोई सत्ता नहीं 
उससे प्रथक वह मिथ्या या असत्‌ है। इस प्रकार जहाँ सांख्य का ज्ञान साधक 
को द्वेत--एक ओर ग्रकति ओर पुरुष के द्वैत या मेद ओर दूसरी ओर समस्त 
पुरुषों के पारस्परिक भेद--में छोड़ता है, वहाँ वेदान्त का ज्ञान साश्कं को 
सर्व-विध--एक ओर ब्रह्म तथा समस्त आत्माश्रों के तथा दूसरी ओर बह्न और 
माया ( जिसके अन्तमू त अनात्म सभी कुछ है ) के--अद्वैत या अमेद तक ले. 
जाता है। 


“तीनों शुणों तथा त्रिगणात्मक सभी वस्तुओं में अनासक्ति 'बैराग्यः है |? 
राग ही आकाश, वायु इत्यादि के शुण कहे जाने वाले त्रिशुशात्मक शब्द, 
स्पश इत्यादि विषयों में इन्द्रियों को प्रदत्त करता है। न यह राग रहेगा और 
न इन्द्रियाँ उससे प्रेरित होकर विषयों में आसक्त होंगी। इस लिए यह लक्षण 

गाभाव में ही पर्यवसित होता है। वेशग्य का यही व्युत्पत्यात्मक लक्षण ऊपर 

तत्त्वकोमुदी की पंक्तियों में दिया गया है। “अशिमा, महिमा इत्यादि “ऐश्वर्यः 
 हैं?। इन्हें ही यहाँ भी अभी ऐड्वर्य कहेंगे | इस प्रकार! दोनों मतों में ज्ञान! 
के स्वरूप के विषय में पर्यात भेद है, ओर ज्ञान ही से आत्यन्तिक सिद्धि होने 
के कारण दोनों के चरम लक्ष्यों में भी स्वरूपतः भेद है। 


( १३४ ) क्‍ 

रांगादय: कपायाश्चित्तवर्तिचः, तैरिद्धियाणि यथास्व विषयेधु प्रवर्त्यन्ते ॥. 
तम्मा प्रवर्तिषत. विषयेष्विद्धियाणीति तत्परिपाचनायाडडरम्म: प्रय्षों यतमान-: 
' संज्ञा । क्‍ | 

अर्थ--राग, द्वेष आदि चित्त के कषाय* अर्थात्‌ मल हैं। इनके द्वारा 
इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में प्रवर्तित होती हैं | तो इन विषयों में ये इन्द्रियाँ 
न प्रवृत्त हों, इसके लिए इन मलों का परिपाक ( अर्थात्‌ उपशम ) अपेक्षित 
है। एतदर्थ किया गया आरम्म अ्रर्थात्‌ प्रयक्ष 'यतमान”ः नामक वैराग्य 


है ।* 


परिपाचने चाप्नष्ठीयमाने केचित्कपराया: पक्काः, पर्यन्ते च केचित्‌ , 


तत्नैब॑ पूर्वापरीमावे सति पक्षयमाणेम्य: कषायेम्य: पक्कानां व्यतिरेकेणाइवधारखा 
व्यतिरेकसंज्ञा । 


अथे:--इन मलों के शमन ( प्रद्चालन ) के लिए. प्रयत्न करने पर कुछ 
तो शान्त हो जाते हैं और कुछ भविष्य में शान्त होने को रह जाते हैं। इस 
प्रकार इनके उपशम में पौवापय या क्रम उरस्थित होने पर भविष्य में शमन- 
करने के लिए. अवशिष्ट मलों से पूर्व शान्त हुए मलों को प्रथक करना 
अर्थात्‌ अवशिष्ट के शमन के लिए अनुष्ठान व्यतिरेक” नामक वैराग्य है | 


विशेष:--ऊपर आया हुआ “पूवापरीभाव” पद बड़ा महत््वपूण है। इस 
का विग्रह इस प्रकार होगा ;-- 


पूर्व च अपरे च इति पूर्वापरे; न पर्वापरे इति अपूर्वापरे; ताहशा+ 
पूर्वापरे भवन्ति इति पूर्वापरीमबन्ति अमभृततद्धावे व्वि:? इति ब्विग्रत्ययान्तरूपम्‌ ; 
तद्भाव:पूर्वापरीमाव: ।? तात्पर्य यह है कि जिस समय साधक चित्त के समस्त 
मलों के क्षय के लिए प्रयत्ष आरम्म करता है, उस समय उनमें 'ये पके हैं 
या पकने को हैं? इस प्रकार का कोई पीर्तार्य या क्रम नहीं रहता। कुछ काल 


१--कषायाणां यथा पटादिरअंकलमेव रागादोनामपि चित्तरअकत्वात्कपायत्वम्‌ । 


| .. सुषमा 
२-- (४) तत्परिपाचनाय रागादिमलक्ञालनाय य मेत्रयादिभावनाइनुष्ठानरूप: यल्ल: से 
यतमानसंशेत्यथ: । “-विद्वत्तो ७ 


(33) तत्परिपाचनाय तेषां रागादीनां ज्ञालंवाय तनूकरणाय यः आरम्भः--'मैत्नीकरुणा« 
मुदितोपेक्ञा्ा सुखदुःखपुण्यापपुणयविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌! (योग्र० १०३३ ) 
तदुक्तानुछ्ठानरुप: अ्रय्नः, स यतमानसंज्ञकवेराग्यमित्यर्थ: ।- किरणावली 


१३६ ) 

तंक प्रयत्न होते रहने पर कुछ मल तो शान्‍्त हो जाते हैं पर कुछ शेष रहं जाते 
हैं। समी एक साथ नहीं शान्त होते क्योंकि सभी समान रूप से हृढ़ नहीं. 
होते | अतः जो अपेक्षाकृत दृढ़तर होते हैं, वे रह जाते हैं। इस प्रकार 
कालान्तर में उनमें पोर्वापर्य या क्रम आ जाता है| इसी रहस्य को प्रकट 
करने के लिये च्वि-प्रत्यायन्त रूप दिया है अन्यथा (पूर्वापरभाव” या 'ौर्वापर्यः 
ऐसा पाठ होता । इस रहस्योद्घाटन का साधना की दृष्टि से बड़ा मूल्य 
है; क्योंकि उसकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि साधक अपने प्रयज्ञ के . 
बीच-बीच में यह पर्यालोचन करता रहे कि उसके प्रयज्ञ से कौन दोष या 
मल दूर हुये हैं और कौन से अभी बाकी हैं जिनके लिये विशेष प्रयक्ष करना . 
है, ताकि वह भविष्य में उनके विषय में विशेष रूप से सतके रह कर प्रयत्ञ . 
करे | यह इसलिये है कि लक्ष्य को सामने रख कर किया गया प्रयत्ष अपेक्षाकृत _ 
कम समय में और नियत रूप से सफल होता है। इसी पर्यालोचन या 
अवधारण के साथ अरवशिष्ट मलों की शान्ति के लिये किया जाने वाला 
प्रयत्ष व्यतिरेक? वैराग्य कहलाता है | वैराग्य का पहला प्रकार मल-क्षय के 
लिए. केवल प्रयक्ू-रूप होने से “यतमान” कहलाता है | प्रस्तुत प्रकार अमुक 
पक चुके हैं, अ्मुक अभी बाकी हैं? ऐसे व्यतिरेकः अर्थात्‌ वेशिष्य्य या भेद 
के साथ किये गये प्रयत्ञ के रूप का होने से “वयतिरेक” वैराग्य कहलाता है | 


.. इब्द्रियप्रद्नत्यसमर्थतया  पक्कानामौत्सुक्यमात्रेण मनसि व्य॑वस्थापनमे के- 
न्द्रियसंशा । ओत्सुक्यमात्रस्याईपि निद्वत्तिस्पस्थितेष््रपि दृष्टानुअ्रविकविषयेषु, या 
संज्ञात्रयात्‌ पराचीना सा .वशीकारसंज्ञा। यामत्रभवान्‌ पतझ्जलिवंणेयाश्चकार-- 
“इृष्टानुअविकविषय वितृष्ण॒स्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम?! इति (यो० सू० "१६ )।. 
सोउ्यं बुद्धिधमो' विराग इति | क्‍ 


अथेः--इद्धियों के प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाने के कारण पकत्र अर्थात्‌ 
निव्ृत्त किश्तु विषय-तृष्णा के रूप में फिर भी अवशिष्ट मलों को मन-में ही 
नियत रखना (थ्र्थात्‌ उभड़ने न देना ) “एकेन्द्रियसंज्ञा' नामक वैराग्प है। 
भोजन, पान, विलेपन इत्यादि लोौकिक और खर्मादि वेदोक्त भोग-विषयों के 
उपस्थित होने पर भी उत्सुकता का भी न होना अर्थात्‌ उनके प्रति अतीब उपेक्षा- 
बुद्धि का होना वशीक्रार' नामक वैराग्य है जो तीनों के पश्चात्‌ होने वाला 
(अतः मुख्य) है ओर जिसे भगवान्‌ पतज्जलि ने ( योग-सूत्र १११६) इस प्रकार 
बर्णन किया है :-- 


( १३७ ) 
“लौकिंक तथा वेदोक्त (दिव्य) विषयों के सम्बन्ध में विवृष्ण अर्थात्‌ और्सुकय॑- 
हीन साधक के वैराग्य की 'वशीकारः संज्ञा है |?” 
बुद्धि का धर्म-मृत यह वैराग्य इस ( उपयु क्त ) प्रकार का है। 
ऐश्वर्यमपि बुद्धिध्म:, यतोडणिमादिप्रादुर्भाव: | अच्ाउशिमा--अगशुभाव:, 
यतः शिल्लामपि प्रविशति | लधिमा--लघुभाव:, यतः सूर्यमरीचीनालम्ब्य सूर्यलोक॑ 
याति। गरिमा--शुरुभावः, यतो शुरुभवति। महिमा--महतो भाव:, यतो महान 
भवति। प्राप्ति, यतोड्छुल्यग्रेण स्वृशति चन्द्रमसम्‌। ग्राकाम्य॑---इच्छानमिघात:, 
यतो भूमाबुन्नजति निमजति च, यथोदके | वशित्वम्‌ , यतो भूतमौतिक॑ बशीभव- 
त्यवश्यम्‌ | ईशित्वम्‌ , यतो मतमौतिकानां प्रमवस्थितिलयानामीष्टे | यच्च 
कामावसायित्वं सा सत्यसड्ूल्पता, येन यथाउस्य सड्डल्पो भवति मृतेषु, तथंव 
भूतानि भवन्ति । अन्येषां मनुष्याणां निश्चय: निश्चेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु 
निश्चेतव्याः पंदार्था निश्चयम्‌ । इति चत्वारः सात्तविका बुद्धिधर्मा:। 


अथे:--ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है, इससे अणिमा इत्यादि की उत्पत्ति 
होती है | इनमें अशिमा” अशुभाव या सूछ्मता है जिससे योगी शिला में भी 
प्रविष्ट हो जाता है। 'लधिमाः लघता या हल्कापन है जिससे योगी सूर्य की 
किरणों के सहारे सूर्य-लोक में पहुँच जाता है। गरिमा! शुरुता या भारीपन 
है जिससे योगी भारी हो जाता है। महिमा” महत्व को कहते हैं, जिससे 
योगी बड़े परिमाण का हो जाता है। थ्राप्ति! वह है जिससे योगी ( बिना महत्‌ 
परिमाण के भी ) अड्जलि के अग्रभाग से चन्द्रमा को छ लेता है। 'प्राकाम्य! 
इच्छा का अनवरोध या साफल्य है जिससे योगी जलवत्‌. प्रथ्वी से ऊपर 
निकल कर फिर उसी में प्रविष्ट हो जाता है। वशित्वः वह है जिससे 
प्रथिवी इत्यादि भूत तथा उनसे उत्पन्न हुए घट, पट आदि भौतिक--सभी 
पदार्थ अवश्य वशीमत हो जाते हैं| “ईशित्व”ः वह है जिससे योगी सभी भतों 
तथा भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश में समर्थ होता है.।. जो 
(कामावसायित्व? * है, वह संकंल्प का सत्य अथवा अवितथ होना है जिससे 
थोगी का जैसा सक्कुल्प या निश्चय होता है, वैसे ही प्राणी हो जाते हैं। इतर 





१०-ईशित्वस्यैबापभिपानान्तरमाह--यच्च कामावसायित्वमिति ।*****'मूतेषु यथा संक- 

हपी मवति--विषमप्यमृतकार्यी करोतु-इति संकल्पयति चेत्‌, तथैव भूतानि भृतप्रकृत्यादयः 
भवन्ति, विषमप्यमृतं भवतोीति। ननु शक्तोइपि कर्थ न विपयेय॑ करोति चन्द्रमसमादित्यं कुहूँ 
च सिनीवालीमिति चेत्‌, न; शक्तत्वेष्प्येते परमेश्वरस्यापर"्ज्ञामतिक्रमितु नोत्सहन्ते इति ॥ 
द | “-किरिणावली । 


श्र 


( अंडे -) 
जनों के निश्चय निश्चित किये जाने वाले विषय का अनुसरण करते हैं, परन्तु 


योगी के निश्चय का तो निश्चित किये जाने वाले पदार्थ ही अनुसरण करते हैं। 
ये चारों बुद्धि के सात्विक धर्म हैं । 

तामसास्तु॒तद्विपरीता बुद्धिधर्मा: । अ्रधर्माशनावैराग्यानैश्वर्यामिधाना- 
श्रत्वार इत्य्थ: ॥२३॥ 


अर्थ :--बुद्धि के तामस धर्म तो इनसे विपरीत श्रर्थात्‌ अधम, अज्ञान, 
अवैराग्य तथा अमैश्वर्य--ये चार हैं | 

अहडकारस्य लक्षणमाह--- श्रमिमान! इति। 

अर्थ :--अब ( बुद्धि का लक्षण करके ) अमिमानोडहड्कारः” इत्यादि 
के द्वारा अहडकार का लक्षण कहते हैं;--- 


अभिमानो5हड्जारः, तस्माद्द्विविध: अबतेते से: । 
एकादशकश्च गणसस्‍्तन्मात्रपत्नकश्चेव ॥ २७॥ 


अर्थ:---मैं?--इस प्रकार के अ्मिमान को अहड्लार! कहते हैं। उससे 
दो ही प्रकार के कार्य होते हैं| एक तो ग्यारह इच्दरियों का समुदाय और 
दूसरा पाँच तन्मात्राओं का । 

अमिमानोड्हड्जार:” | (यत्‌ खल्वालोचितं मं च तत्र अहमधिक्ृत:, 'शक्तः 
खल्वहमत्र,” मिर्दर्था एवाञमी विषया:” 'मत्तो नाउन्योज्त्राउघिकृत: कश्चिदस्ति, 
“ग्रतोडहमस्मिः इति योडमिमानः सोउसाधारणव्यापारत्वादहड्भारः | तमुपजीव्य हि 
बुड्धिरध्यवस्यति--क्तव्यमेतन्मया! इति | क्‍ 

अर्थ:---अहड्ढलार! अभिमान को कहते हैं| “जो यह ग्रहीत ओर विचारित 
विषय है, इसमें में ही अधिकृत हूँ, में ही इसे करने में समर्थ हूँ, ये विषय मेरे 
ही लिए हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमें अधिकृत नहीं है, अत: मैं 
ही ( अधिकृत ) हँ--इस प्रकार का यह अमिमान अहड्डार'ं का असाधारण 
कार्य होने के कारण “अहंकार! है। इसी के आश्रय से बुद्धि यह मुझे! करना 
है?-ऐसा निश्चय करती है । क्‍ 


विशेष:--जैसे कार्य ओर कार्य करने वाले में अभेद-विवज्षा से अध्यंव॑- 
साय या निश्चय को ही बुद्धि कहा है, बस्व॒तः बुद्धि निश्वयात्मक तब है, 
उसी प्रकार श्रमिमान को भी, जो अहंकार का अपनां असाधारण कार्य है, 


( १३६ ) 


अमेद-विवज्षा से अहंकार” कद्दा है, यद्यवि “अहंकार” वस्तुतः अमिमन्ता श्रर्थात्‌ 
अमिमान करने वाला तत्व है। 

तस्वय कार्यमेदमाह--तस्माद्द्विविध: प्रवतेते सम? इंति । अ्कारद- 
यमाह--- एकादशकश्व गणु:?--इन्द्रियाहयः, “तम्मात्रपञ्चऋश्चेव” । दिंविध 
एवं सर्गो्हड्भारात्‌ , न त्वन्य इति एव! कारेणावधारयति |।२४॥ 


अर्थ:--अब उसके कार्य के भेद कहते हैं--उससे दो प्रकार के कार्य 
उत्पन्न होते हैं? | दोनों प्रकार कहते हैं--ग्यारह का समूह” जो इदच्धिय 
कहलाता है, और “पाँच तन्मात्राओं का समूह” | अहड्जार से दो ही प्रकार के 
कार्य होते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं--यह कारिका के अन्तिम पद एव! 
के द्वारा निश्चित रूप से कहा है। 


 स्ादेवत्‌ू--अहड्लारादेकरूपात्कथं जडप्रकाशकी गणौ विलक्षणौँ भव॒त 
इत्यत आह--'सात्तिक!” इति। 


अर्थ:--द्विविध कार्य मले ही हों, पर एकविध अहंकार से जड़ और 
प्रकाशक दो विलक्षण गण कैसे उत्पन्न होते हैं? इसके उत्तर में 'सात्विक 
एकादशक:, इत्यादि अग्रिम कारिका पस्वुत करते हैं :-- 


सातक्त्विक एकादशकः: प्रवर्तेते वैक्रतादहड्कारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्र:स तामस: तैजसादुभयम्‌॥ २५॥ 


आअर्थ:--सात््विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का साखिक गण उत्पन्न 
होता है। तामस अहंकार से पदश्च तन्मात्राओं का तामस गण उत्पन्न होता है। 
राजस अहंकार से दोनों ही उत्पन्न होते हैं । 


प्रकाशलाधवाम्यामेकादशक इन्द्रियगणः सात्तिको वैकृतात्‌ सात्तिकादहं- 
काराव्पवर्तते । मतादेस्त्वहड्कारात्तामसात्षन्मात्रो गणः अवतंते | कस्मात्‌ 
यतः 'स तामस:” | एतदुक्तम्भवति, यद्यप्येकोड्हड्कारस्तथाडपि शुणभेदोद्धवा- 
मिभवाभ्यां मिन्न॑ कार्य करोतीति | 


अथ:--प्रकाशकारिणी तथा लघ ( ज्षिप्र ) होने के कारण ग्यारह इद्धियाँ 
का. समूह सात्तिक है, अतः यह 'बैक्ृतः अर्थात्‌ साचििक अहड्कार से उत्पन्न होता. 
है। 'भतादि' अर्थात्‌ तामस अहड्कार से पञ्च तन्‍्मात्राओं का गण उतन्नहोता है। 
यह क्‍यों १ क्योंकि यह गण तामस है। कहने का तात्पय॑ यह है कि यद्यपि 


( १४० ) 


अहडझ्लार एक ही है, तथापि शुण-विशेष के आविर्धाव और तिरोमाव से 
भिन्न २ काय करता है। 

ननु यदि सत्वतमोम्यामेव सर्व कार्य जन्यते तदा कृतमकिड्चित्करेण रजसे- 
त्यवः आह--“तैजसादुमयम” इति। तैजसात्‌ राजसादुमयं गणद्वयं भवति। 
यद्यपि रजसो न॒कार्यान्‍्तरमस्ति, तथाडपि सच््वतमसी खयमक्रिये समर्थ अपि 
न खखकार्ये कुरुत:, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्वकार्य कुरुत 
इति | तदुभयस्मिन्नपि कार्य सत्वतमसोः कियोत्पादनद्वारेणाइस्ति रजस: कारण- 
त्वमिति न व्यर्थ रज इति ॥ २४॥ 

अर्थ;--प्रश्न यह है कि यदि सत्व और तमस्‌ शुणणों से ही सारा कार्य 
उत्पन्न होता है, तो कुछ न करने वाले रजस्‌ का क्या प्रयोजन है! इसके 
उत्तर में कहते हैं कि 'तैजस' अर्थात्‌ राजल अहड्कार से दोनों ही कार्य-गण 
उत्पन्न होते हैं? | यद्यपि रजोगुण का अपना थक या स्वतन्त्र कोई भी कार्य 
नहीं है, तथापि सत्व और तमस्‌ स्वतः य्रदृत्तिशील न होने के कारण समर्थ 
होने पर भी अपना-अ्रपना कार्य नहीं कर पाते | परन्त अदृत्तिशील होने के . 
. कारण रजस्‌ जब उन्हें प्रवर्तिंत करता है, तब वे अपना कार्य करते हैं। तो 
सख्थ और तमस्‌ में अपने-अपने कार्य में प्रवृत्ति उत्मन्न करने के कारण 
इन्द्रियों तथा तन्मात्राओं की उत्पत्ति में रजस भी कारण है, अतः: वह 
व्यर्थ नहीं है । 

सात्विकमेकादशमाख्यातुं. बाल्लेल्वियद्शक॑ तावदाह--“इछीदियाणि!? 
इति । द 
.  अर्थ:--सात्विक ग्यारह इद्धियों का वर्णन करने के लिए. पहले बाह्य 
दश इू्धियों का अद्धीन्रियाणि चक्तुः''” इत्यादि अग्निम कारिका द्वारा 
वर्णन करते हैः-- क्‍ 

 बुद्ीन्द्रियणि चज्षुःओत्रत्माणरसनत्वगाख्यानि । 
वाकपाणिपादपायूपस्थानि कमे निद्रयाण्याहु: ॥। २६॥ 

अर्थ:--चक्तु, श्रोत्र, घाण, रसन तथा त्वकू नामक पाँच शानेनिद्रियाँ 
और वाक्‌, पाणि (हाथ ), पाद, पायु ( मल-त्यागेन्रिय ) और उपस्थ 
( जननेन्द्रिय ) पाँच कर्मेंन्द्रियाँ कह्दी गई हैं । 

सात्तवि काहड्डारोपादानकत्वमिच्धियत्वम्‌ । त् द्विविध॑- बुद्धीद्धियं, कर्मेन्द्रियं 
व | उमयमप्येतत्‌ इन्द्रस्याइडत्मनश्चिहत्वादिद्ियमुच्यते | तानि व स्वसंज्ञमि- 
श्चक्षुरादिभिरुक्तानि | से 


(५ १४१ ) 


अथ :--जिसकी उत्पैत्ति में सात्विक अहडकार उपादान कारण हो, बह 
“इन्द्रियः है। वह दो प्रकार की होती है--शानेन्रिय ओर कर्मेन्द्रिय | ये 
दोनों ही प्रकार की इन्द्रियाँ इन्द्र! अर्थात्‌ आत्मा के लिज्ञ" ( ज्ञापक ) होने 
के कारण “इच्द्रिय' कहलाती हैं। ये इन्द्रियाँ चन्तु;, श्रोत्र इत्यादि अपने अपने 
नामों द्वारा कही गई है । द 


विशेष:--ऊपर की पंक्तियों में “इन्द्रियः के दो लक्षण दिए गए हैं। 
इनमें द्वितीय लक्षण तो व्युत्पक््यात्मक है ओर केवल यह बताने की दृष्टि से 
दिया गया है कि चक्तषु, श्रोत्र आदि की “इन्द्रिय! संज्ञा क्‍यों है ? प्रथम लक्षण 
तत्वकौमुदीकार ने गत ( २५ वीं ) कारिका के 'सात्त्तिक एकादशकः” अंश के 
आधार पर दिया है जिसका उनके मत से यह अर्थ है कि “ग्यारह इन्द्रियों 
का समूह सात्तिक अह' कार से उत्पन्न होता है? | परन्तु इसके विषय में 
बड़ा ही मतभेद है। नैयायिक इत्यादि सांख्यं-विरोधियों का तो कहना ही 
क्या, विज्ञानभिन्नु जैसे प्रसिद्ध अर्वाचीन सांख्य-टीकाकारों का भी इस मत 
से भेद है। विज्ञानमिन्नु ने--'वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यह' त्रिधा। 
अहन्तत्वादिकुर्वाणान्मनो वेकारिकादभूत्‌ ॥ वैकारिकाश्च ये देवा अर्थामिव्यज्ञनं 
यत: | तैजसादिन्द्रियाण्येव ज्ञानक्ममयानि च॥ तामसो मूतसूक्ष्मादियत: रखं 
लिड्रमात्मनः |” इत्यादि पौराणिक वचनों में सात्तिक अह' कार से इन्द्रियों 
के अधिष्ठाता देव तथा मन, राजस अह कार से दस इन्द्रियाँ, तथा तामस 
अहड्कार से पाँच तन्मात्राओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया देख कर साच्िकमेका- 
शकम? (सां० सू० २। २८ ) का अपने 'सांख्यप्रवचनभाष्य? में तदनुकूल 
अर्थ किया है। एवं सांख्य-कारिकाओं के अपने व्याख्यान में भी २५ वीं 
कारिका पर व्याख्यान लिखते हुए “सात्तिक एकादशकः इत्यनेन मनो 
ग्राह्मी) तैजसादुभयमित्युभमयपदेन च हिविधमिन्दियं ग्राह्मम”--ऐसा लिखा 
है | इससे स्पष्ट है, कि विज्ञानभिन्षु के मतानुसार केवल ग्यारह॒वाँ इन्द्रिय 
मन ही सात्तिक है, अन्य दसों इच्धियाँ आहड्कारिक होती हुईं भी राजस 
हैं, सात्त्विक नहीं | सांख्य-सिद्धान्त की दृष्टि से यह मत उचित या अनुचित 
जो भी हो पर सांख्य-कारिका की प्रस्तुत पंक्ति के अर्थ की दृष्टि से तो यह 


१-- इन्द्र? आत्मा तरय लिब्डना ज्ञापक॑ ( करणव्यापारः कत्‌ परतन्त्र: व्यापारत्वात्‌ 

. बुठारव्यापारवत्‌! इत्येव करणेन कतु रनुमानाद्‌ इन्द्रियाणामात्मलिज्नतम्‌--रवरिप्पय्यां 

बालराम:) इत्यथें “इन्द्रि यमिन्द्रलिज्विम! (सांख्यसूत्र ५।२। &३) इत्यादि सूत्र ण॒ इन्द्रियम्‌ः 
इति साथु इत्यमिप्रे त्य इन्द्रियपद॒व्युत्पत्तिमाइ--उभयमप्येतदित्यादिना । --विद्वत्ती ० 


( १४२ ) 


अवश्य ही युक्त नहीं लगता क्योंकि जैसा उद्यसीन जी ने विद्वत्तोषिणी में 
लिखा है, 'एकादशक! शब्द “एकादश -संख्या-परिमित गणए”--इसी अर्थ 
का दोतक होने से केवल मन का वाचक हो ही नहीं सकता | यदि यह कहा 
जाय. कि ग्यारह के वाचक एकादश” शब्द में प्रणार्थक डड! 
प्रत्यय लगाने से “यारहवाँ” इस अर्थ को देने वाले एकादश? शब्द 
के बन जाने पर 'स्वार्थें! क प्रत्यय लगकर 'एकादशक” शब्द बना है और इस 
प्रकार ग्यारहवाँ? इस अभीष्ट अथ की प्रासि हो जायगी, तो यह कथन भी 
असंगत है क्‍योंकि ऐसा होने पर “मनस! शब्द के नपुंसकलिज्ञ होने के 
कारण कारिका में 'सात्विकमे #दशकम? ऐसा ही पाठ होना चाहिए था। यदि यह 
कहा जाय कि सांख्य-सूत्र 'सात्विकमेकादशकम! के अनुरोध से यहाँ भी 
'सात्त्तिकमेकादशकम! ही पाठ उचित है, एवं पुल्लिज्भ-पाठ प्रमाद है,तो 
यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि सांख्य-सूत्रों में उपयु क्त सूत्र के बाद के 
कमेंद्धियबुद्धीद्वियेरान्तरमेकाद्शकम? सूत्र में एकादशकम! पद से ग्यारह 
इद्धियों का ही ग्रहण होने के कारण इसके पूव के सूत्र (सात्विकमेकादशकम?) 
का भी “गारहों इन्द्रियाँ सात्तिक हैं'--यही तात्पर्य श्ञात होता है, “ग्यारह॒वाँ 
इच्धरिय (मन) सात्तिक है?--यह नहीं । 

अब जहाँ तक दोनों शअ्रथों के सांख्य-सिद्धान्तों के अनुकूल या प्रतिकूल 
होने का प्रश्न है, वहाँ भी तत््वकोम्न॒दौकार का ही अर्थ अधिक सज्ञत लगता 
है | यदि इस अर्थ के विरुद्ध कोई यह शड़का करे कि सभी इन्द्रियों के 
सात्विक होने पर कर्मेन्द्रियाँ भी विषयों को क्‍यों नहीं प्रकाशित करतीं, 
उन्हें भी मन और शानेद्धियों की ही भाँति विषयों को प्रकाशित करना 
चाहिए तो ऐसी ही शंका तो विज्ञानमिन्नु के भी अर्थ के सम्बन्ध में होगी; 
क्योंकि यदि सभी इन्द्रियाँ सात्विक नहीं हैं, केवल मन ही सात्तिक है तो 
फिर बुद्धीद्धियाँ विषय का प्रकाश क्‍यों करती हैं ! पूर्व अर्थ के विरुद्ध उठी 
हुई शड्ढा का तो समाधान भी है ओर वह यह कि चूँकि उत्कृष्ठ-सत्तत-प्रधान 
अहड्डार से मन, मध्यम सत्-प्रधान अहड्लार से बुद्धीन्द्रियाँ तथा निक्ृष्ट- 
सच्व-प्रधान अहंकार से कर्मेंद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, अतएव जहाँ मन सर्वाधिक 
विषय-प्रकाशक है, वहाँ बुद्धीन्द्रियाँ विषय का प्रकाश करती हुईं भी मन की 
तरह नहीं करतीं और कर्मेंन्वियाँ तो प्रकाश करती ही नहीं, तथापि सात्तिक 
होने से ही वे मी लघु होने के कारण ज्षिप्रकारिणी हैं, अन्यथा ऐसी न 
होतीं; परन्तु द्वितीय अर्थ के विरुद्ध उठी हुईं शह़का का कोई भी परिहार नहीं 
दिखाई पड़ता | न 


( १४३ ) 


अब जो नैयायिक इत्यादि दाशनिक इन्द्रियों को मौतिक श्रर्थात्‌ आकाश 
इत्यादि भूतों से क्रमशः उत्पन्न मानते हैं और उसमें “चन्नुरिन्द्रियं तैजरस 
रूपादिषु पञ्नसु रूपस्यैवामिज्ञकत्वात्‌ दीपवत्‌?, 'त्वगिन्द्रियं वायवीयं रूपादिषु 
पश्रसु॒ स्पशस्वेत्ामिज्ञकत्वात्‌ अज्भसज्धिसलिलशैत्यामिज्ञकव्यजनपवनवत?, “रसनं 
 जलीयं रूपादिषु पञ्चस्ु रसस्येवामिञ्ञकत्वात्‌ दन्तान्तस्तोववतः इत्यादि अनुमान 
प्रमाण देते हैं, यह सर्वथा भ्रमात्मक है क्योंकि विचार करने पर इनके विरुद्ध 
जो बात आपाततः मन में आती है, वह यह है कि यदि ये इन्द्रियाँ प्रकाशक 
सात्विक अहड्लार से न उत्पन्न होकर अप्रकाशक आकाश, वायु आदि पाँच 
भूतों से प्थक्‌ पथक्‌ उत्पन्न हुईं तो ये प्रकाशक कैसी हुई ! आकाश इत्यादि 
की भाँति इन्हें भी प्रकाश्य होना चाहिए, प्रकाशक नहीं | दूसरी बात यह भी 
है कि उपयु क्त प्रकार के अनुमानों में नैयायिक जो यह हेतु देते हैं कि चन्लु, 
ओेत्र इत्यादि इच्धियाँ आकाश, वायु आदि भूतों के शब्द, स्पर्श आदि विशेष 
गुणों की उपलब्धि में ( प्थक्‌ धथक्‌ ) करण हैं, यह ठीक नहीं है क्योंकि यह 
दीप इत्यादि उदाहरणों में प्राप्त वा उपस्थित नहीं है । जैसे दीप ही को लेकर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि दीप “रूप? के प्रत्यक्ष में करण नहीं है क्योंकि 
करण तो बह है जिसके होने पर कार्य अवश्य हो, परन्तु रूप के यत्यक्ञ में 
सन्निकृष्ट चच्षुरिद्धिय ही करण है, दीप नहीं | अन्यथा चन्नुरिद्धिय-सन्निकर्ष के 
अभाव में भी दीप से रूप का प्रत्यक्ष होता | जब उदाहरण ही असिद्ध है, तब 
अनुमान कहाँ से सिद्ध होगा १ 

इस प्रकार दोनों ही पत्तों के निराकरण ( धत्याख्यान ) से इन्द्रियों का 

तच्वकौमुदीकार-कृत उपयु क्त लक्षण---साल्िकाहड्डांरोपादनकत्वमिद्धियत्वम्‌- 
ही युक्त सिद्ध होता है ॥ रा 

तत्र रूपग्रहणलिज्ञ चक्षु:, शब्दग्रहणलिज्ञ' श्रोत्रम्‌ , गन्ध्रहणलिज्ठ 
प्राणम्‌ , रसग्रहणुलिज्ञा रसनम्‌ , स्पशगहणलिज्गभ त्व क, इति ज्ञानेद्धियाणां 
संज्ञा | एवं वागादीनां कार्य वच्यति ( का० र८ ) ॥ २६ ॥ 


अर्थ:--उनमें 'रूपोपलन्धि! लिज्ज या हेतु से (उसके करण रूप में ) सिद्ध 
होने वाली इन्धिय “चक्तु”, “शब्दोपलब्धि! हेतु से सिद्ध होने वाली इच्धिय 
्रोत्र', “गन्धोपलन्धि! हेतु से सिद्ध होने वाली इच्दरिय त्रौण?, 'रसोपलबन्धि' हेतु 
से सिद्ध होने वाली इन्द्रिय 'रसना?, तथा 'स्पशेपिलब्धि! हेतु से सिद्ध होने 
बाली इन्द्रिय त्वक! है। वाक्‌ इत्यादि कर्मोंद्वियों के कार्य आगे ( र८ वीं 
कारिका में ) कहेंगे ॥ २६ ।। द 


( १४७४ ) 

विशेष:--ऊपर “रूपप्रहणलिज्ञं! समास का 'रूपग्रहण' रूपोपलब्धि: लिडंग- 
मनुमापक॑ यस्य तत्‌ रूपग्रहणलिज्ञ चन्तुरित्यर्थ:? विग्रह लेकर अनुवाद किया गया 
है | किन्तु यदि अहण” में 'भावे ल्युट' न मानकर करो ल्युट” मानें तो उसका 
“गह्मयते अनेनेति ग्रहणुम॒ुपलन्विकरणम? अर्थ होगा और तब सम्पूर्ण समास-पद का 
'रूपस्य अहराु रूपग्रहएण' ख्पप्रत्यज्करणमित्यथे: ; रूपग्रहणं च लिन (इन्द्रस्य ) 
चेति रूपग्रहणलिज्ञ' ख्पप्रत्यज्ञकरणम्‌ इन्द्रियम! ऐसा अर्थ होगा । तब सम्पूर्ण 
वाक्य का--जो इच्धरिय “रूप” की उपलब्धि का करण होती है, वह चक्षु है; जो 
इन्द्रिय शब्द की उपलब्धि का करण होती है, वह श्रोत्र है...” इत्यादि अनुवाद 
होगा । यद्रपि बुद्धि और अहड्जार भी इन्द्र या आत्मा के लिझ् होने से “इन्द्रिय! 
कहे जा सकते हैं, तथापि योग-रूढ़ होने से यह पद चक्तलु, भ्रोत्र इत्यादि में ही 
रूढ है। इस प्रकार इद्धिय के वाचक लिज्ञ” पद के जोड़ देने से रूपादि के 
प्रत्यक्ष में करण होने वाले बुद्धि ओर अहंकार में इन लक्षणों की अ्रतिव्याप्ति 
न होगी और यह अनुबाद भी ठीक ही होगा | 

अथवा गअहण” शब्द का पूर्ववत्‌ भाव” ही श्रथं लेकर तथा 'लिद्गभ!” शब्द 
को लिज्लम्‌ इद्धस्य' अर्थात्‌ इन्द्रिय का वाचक मानकर उपयु क्त “रूपग्रहणलिज्ञ ? 
पद का र्पग्रहण॒स्थ खरूपप्रत्यक्षस्थ लिड्ठे करणम! ऐसा सीधा अर्थ भी किया 
जा सकता है। उदासीनजी* ने इसी अर्थ को सर्वप्रथम अहण किया है और जो 
अर्थ यहाँ प्रथम अहण किया गया है, उसे इस तीसरे अर्थ के विकल्प-रूप में 
दिया है, यत्रपि वही श्रर्थ सबसे - अधिक निर्देषि है, क्योंकि बाद के दोनों ही 
अर्थां में 'लिज्ञ” का 'इन्धलिज्न! अर्थ लिया गया और यह अर्थ लेने पर इन्धिय 
का लक्षण इन्द्र का लिझ्ग बनने वाले बद्धितत्व और अहड्कार में अतिव्याप् 
होगा ; ओर इस अनिष्ट अथ के प्रसंग से बचने के लिए 'लिड्ठ! को 'इब्द्रिय! 
अथ में रूढ़ मानना होगा | 

एकादशमिन्द्रियमाह--उमयात्मकमिति | 


अर्थ:---अब “उभयात्मकमत्र मनः......? इत्यादि के द्वारा ग्यारहवीं इद्धरिय 
का कथन करते हैं :--- 
उमयात्मकेमत्र मनः, सड्डल्पकमिन्द्रियं च साधम्यांत्‌ | 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्व॑ बाह्मभेदाश्व || २७॥ 
१--रूपग्र हण॒लिज्ष' रूपोपलब्धिकरणम , छवमग्रेषपि ।... ... यद्वा '“रुपग्रह णूँ करणुजरन्य॑ 


. क्रियाखात्‌ छिद्क्रियावत्‌ इत्येवः रुपग्रहणमेव लिब्लमनुमांपक॑ यर्य ततू , रुप॑ग हणलिज्ञ 
. हूपज्ञानानुमेयमित्य।थथीतऋत्र शयः ।**विद्वत्तो ० 





( १४४ ) 

अर्थ:--इनमें मन दोनों प्रकार को इच्धिय है। यह संकल्प करने वालों 
है ओर इन्द्रियां के सजातीय होने से “इचद्धियः कहलाता है । शुणों के विशिष्ट 
परिणाम ( अ्रर्थात्‌ धर्माधमत्मिक अद्ृष्ठ ) के. कारण जेसे ( एकविध तामस 
अहड्डार से ) विविध बाह्य पदाथ ( तन्मात्र ) उत्पन्न हाते है, वेसे ही ( एकविध 
साचिक अह कार से ) विवेध (११ ) इच्धियों उत्पन्न होता है | 

विशेष: -(। ) उपयु क्त स्थल में 'शुण॒परिंणामविशेषात्‌! पद का “धर्मा- 
धर्म-रूप अद्ष्टः अथ दठत््वकोमुदीकार के अनुसार है। परन्ठु सुबर्ण-सप्तति-शास्त्र 
के परमार्थ-कृत चीनीमाषा-गत अनुवाद तथा माठर-बत्ति के अदुसार इस पद का 
श्र सत्व, रजस , वमस_ नामक तानों गुणो* का विषम परिणाम है, जो 
सामान्यतः इस शास्त्र में अन्यत्र भी है। द 

“उभयात्मकत्व” का दृष्ठान्त माठखूत्ति में इस प्रकार है |--“यथा देवदत्तो 
गोपालमध्ये गोपालत्व॑ कुरुते, मह्लमष्ये स्थित: मल्लत्व॑ कुरुत [? इसी पर 
परमार्थ-हृत चीनीमाषा-गत अनुवाद मं जो हृष्टान्त हें, उध्तका संस्कृत-रूपान्तर 
इस प्रकार हैं :--बथा एक; पृरुष; कदाचित्‌ कमकर उच्यत, कदाचित्‌ प्रवक्ता | 
एवं मन इद्धियमापि (४० ४०) । 

((9) कारिका के “बाह्ममेदाश्च! पाठ के विषय में मत-मेद हैं| गौडपाद- 
- भाष्य, जयमद्भला तथा न्यायचन्द्रिका में भी यहां पाठ ग्रहात है | परन्चु माठर- 
वृत्ति तथा सुवर्णसत्तति-शास्त्र म॑ इसके स्थान में आद्यमेदाच्च? पाठ यहीत है। 
यह पाठ होने पर कारिका की दूख्वरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा---“अ्पने 
द्वारा ग्राह्म (बाह्य) विषयों के अनक होने के कारण भी इन्द्रियाँ अनेक हैं |? ९ 

अत्र एकादशखिद्धियेवु मध्य मन उभयात्मकम्‌ , बद्धील्टरिय कर्मेंन्धियं च, 
चन्नुरादीनां वागादीनां व मनोअधष्ठितान।मेव स्वस्वविषयपु प्रदत्त: |. 

अर्थ:--ग्यारह इन्द्रियों मं मन दोनों ही प्रकार का अर थांत्‌ ज्ञनेन्द्रिय और 
कर्मेंद्धिय भी है क्योंकि मन से ही संयुक्त होकर चक्ु इत्यादि शानेद्वियाँ तथा 
वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्दियाँ अपने अपने विषय में अजृत्त होती हैं, अन्यथा नहीं | 


विनभनऋरऋरफन्‍एन्‍न्‍०>" 





जनक 


१-न्रयो गुणा: अहृद्भारस्था:, पुरुषाथवशादंकादरोन्द्रिया ६ परिणमन्ति । कः पुरुषाथ: 

इमे एकादश बाह्यविषया बहवः विषमाश्च ।--छुवण सप्त]तत-शाखर के चीनी अनुवाद का 
संस्कृत रूपान्तर , १० ४१ 

. *८शुणपरिणामविशेषादेकादशेन्द्रियाणां भेद: । ग्राह्मम्ेदाच्च झाह्या एकादरेन्द्रिया- 
थास्तेषां भेदादपि इन्द्रियाणां भेद: ।--माठरवृत्तिः | है." 
१६ 


( १४६ 
.. तद्साधारणेन रूपेण लक्षयति--“सह्ूल्पकमत्र मनः” इति। सड्ढल्पेन 
रूपेण मनो लक्ष्यते | आलोचितमिद्धियेण वस्तु 'इद्मः इति सम्मुग्धम्‌ “इदमेवं, 
नेवम! इति सम्यक्कल्ययति-विशेषणविशेष्यमावेन विवेचयतीति यावत्‌ | 
यदाहु --सम्मुग्ध वस्तुमात्र त॒ प्राग्यहत्त्यविकल्पितम्‌ | तत्‌ सामान्यविशेषास्यां 
केल्पयन्ति मनीषिण:!-.इति | तथा «हिं--“अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथम निर्विक- 
ल्पकम्‌ । शलमूकादिविज्ञानसह॒शं मुग्धवस्तुजम्‌*--? इति | (एलो०वा० प्रत्यज्ष- 
सूतम्‌ ११२ ) “ततः पर पुनवस्तु धर्मै्जात्यांदिमियथा | बुद्धबाउवसीयते साडपि 
प्रत्यक्षत्वेन सम्मता | ( शलो० वा० प्रत्यक्षुसूत्रम्‌ १२० ) सोड्यं सड्डल्पलक्षुणो 
व्यापारो मनस: समानासमानजातीयाभ्यां व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्ष॒यति | 
अर्थ:--अश्रब विशिष्ट रूप से उसका लक्षण कहते हैं -- 

संकल्प करने वाला मन है? | संकल्प” से मन लक्षित होता है। इच्द्रिय के 
द्वारा किसी विषय के “यह वस्तु! इस प्रकार अविविक्त ( अर्थात्‌ सामान्य और 
विशेष से रहित) या अस्पष्ट रूप ज्ञात होने पर मन के द्वारा “यह वस्तु ऐसी है, 
ऐसी नहीं! इस ग्रकार से उसका रंकल्प अर्थात्‌ बिशेषण-विशेष्य ( यह घव्त्व- 
विशिष्ट घट है, इत्यादि ) रूप से विवेचन या स्पष्ठ ज्ञान होता है; जेता कि 
वृद्ध आचारयों ने कहा है :--पहले लोगों को अविकल्पित अर्थात्‌ सामान्य एबं 
विशेष से हीव वस्तु-मात्र का अस्पष्ट ( निर्विकल्पक ) गत्यक्ष होता है। फिर 
मन के द्वारा सामान्य एवं विशेष विकल्पों से युक्त ( अर्थात्‌ सविकल्यक ) रूप 
में उसका प्रत्यक्ष होता है |! वह इस प्रकार ;-- 

“पहले इन्दिय के द्वारा अविविक्त समस्त वस्तु के विष में बालक, मूक 
शत्यादि के ज्ञान के सहश अस्पष्ट निर्विकल्पक शान होता है । उसके पश्चात्‌ 
( नीलत्व, घटत्व इत्यादि ) सामान्य धर्मों से युक्त वस्तु का निश्चित ज्ञान होता 
है और यह मी प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है” ( कुपारिल मइ-कृत श्लोकवार्तिक, 
प्रत्यक्षयूत्र ११२, १२०७) || 

मन का यह संकल्प-रूप व्यापार उसे सजातीय एवं विजातीय पदार्थों से 
इंथक्‌ करने के कारण मन का ( सही ) लक्षण है | 

स्थादेतत्‌--असाधाररव्यापारयोगिनी यथा महदडडकारी, नेद्धियम , एवं 
मनोज्प्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्धियं भवितुमह'तीत्यत आह--“इच्धियं च? 





१-+भश्रीवालरामोदासी ने: 'सुग्पवस्तुजम्‌” श्व्यस्य स्थाने 'शुद्धव्‌ स्तुजम्‌र इति पाठो गृहीतः । 
अ्रस्य कारण विवृस्वद्धिस्ते: स्वटिष्पगयां 'सुग्धवस्तुजम्‌ इति पाठ उपलब्यमानो८पि न्यायरल्ा+ 
फरानुरोधेन परित्यक्त:? इत्येबः लिखितम्‌ । पाठद्ययेदप तात्पर्य" समानमेव | 


( १४७ ) 


इति । कुतः ! “वाधर्म्यात्‌? । इच्धियान्तरैः सातक्त्विकाहड्भारोपादान ८व॑। च॑ 
साधर्म्वम्‌ न लिब्धलिज्धत्यमू , महदहड्जारयोरप्यात्मलिड्रत्वेनेद्धियत्वप्रसद्भात्‌ | 


राज हर 


तस्माद्व्युत्पत्तिमात्रमिद्वलिज्ञत्वम्‌ , न ठ॒ प्रवृत्तिनिमित्तम | 


अथ :--परन्त जैसे असामान्य कार्य वाले महत्‌ और. अहड्डार इच्द्रिय 
नहीं हैं, वैसे ही असामान्य कार्य करने वाला मन भी इन्द्रिय नहीं हो सकता । 
इसके उत्तर में कहते है--“यह इच्धरिय है?। क्‍यों ? “इसीलिए कि अन्य 
इच्धियों के साथ इसकी समानता है?। यह समानता इस बात की है कि अन्य 
इन्द्रियों की ही भाँति यह मन भी सात्विक अहड्लार से उत्पन्न होता है, न 
कि इस बात की कि मन भी अन्य इद्धियों की ही भाँति इन्द्र” या आत्मा 
का लिझ्ग है क्योंकि तब तो महत्‌ और अहड्लार भी आत्म-लिक्ञ होने के 
कारण मन की ही भाँति इच्द्रिय कहलाने लगेंगे। इसलिए जो पूर्व में 
“इन्द्रिय! को इन्द्र-लिज्ञ कहा गया है, वह केवल “इन्द्रियः शब्द की व्युत्पत्ति 
के लिए, न कि इसलिए कि चन्नु इत्यादि के “इचद्धियाः होने या कहे जाने 
में (इन्द्रिय-लिंगता” प्रयोजक" या कारण है | द 

विशेष: - मूल के असाधारणव्यापारयोगिनों यथा महदहड्जारी नेद्धियम! 
से तो आपाततः अन्थकार के कथन का यही अमिफ्राय लगता है कि विशिष्ट 
व्यापार वाले होने से ही महत्‌ और अहड्लार इन्द्रिय नहीं हैं, अर्थात्‌ विशिष्ट 
व्यापार वाला होना इच्द्रिय होने का व्यात्रातक या व्यावर्तक है | परन्तु ऐसा 
मान लेने पर तो चक्नु इत्यादि इन्द्रियाँ भी इन्द्रिय नहीं होंगी, क्योंकि वे भी 
“दर्शन! आदि विशिष्ट व्यापार ( कार्य ) वाली हैं। इसलिए उपयुक्त शह्ढ 
को नकारात्मक न समझ कर स्वीकारात्मक* ही समभना चाहिए । मूल की 
पंक्तिका भाव यह है कि यदि विशिष्ट व्यापार वाला मन इद्धिय है तो 


 १--() तथा चेन्द्रियपदं पड्डजादिपदवधोगरूढमित्यथ:, न तु प्रवृत्तिनिमित्तमिति-- 
प्रवृत्ते : शब्इस्य निमित्त' प्रयोजक॑ शक्यतावच्छेदकम्‌ इत्यथं:, तस्यातिप्रसक्तत्वेन शवयता- 
वच्छेदकत्वासम्भवात्‌ ।--सुषमा० 

(7) तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमात्र अक्नतिप्रत्ययाथीन्वाख्यानमान्रमिदमिन्द्र लि'गत्व' यथा गच्छ- 

तीति गौरिति, न तु “वृत्तिनिमित्त? इन्द्रियपदस्य चछुरादो ग्रवृत्ते निमित्त', तदतिप्रसक्तत्वात्‌ 
इत्यथ: ।--विद्वत्तो पिणी 

_२-यद्यपि नासाधारणव्यापारयोगित्वमिन्द्रियत्वव्याघातक॑ तथात्वे चत्तुरादीनामप्य- 
निन्द्रियत्वप्रसंगातू, तथापि “यबसाधाररुव्यापारवतो मनस इन्द्रियत्व,'( तहिं ) तथावि- 
भयोम॑हदहंका सयोरपि कर्थ॑ नेन्द्रियत्वम! इत्याशयेनेयं शह्ढा शेया ॥ “विद्वत्तोषिणी 





( शृष्टण ) 


विशिष्ट व्यापार वाले महत्‌ ओर अहड्लार को भी इन्द्रिय होना चाहिए | 
वे इद्धिय क्‍यों नहीं हैं! इसके उत्तर में आगे की पंक्तियाँ आई हैं जिनका 
तात्पर्य यह है कि मन का इन्द्रिय होना उसके विशिष्ट व्यापार वाला होने 
के कारण नहीं अपितु अन्य इन्द्रियों के साथ उसकी समानघमता होने के कारण 
सिद्ध होता है और यह समानधमता इस बात की है कि मन और इद्धियाँ दोनों 
ही सात्त्विक अहड्जार से उत्पन्न होती हैं| इसके विपरीत ; यदि “इन्द्रलिंगत्ब” को 
इन्द्रिय होने काःकारण मानेंगे, तो जो दोष, असाधारणव्यापारयोगित्व! को _ 
“इन्द्रियः का लक्षण मानने में होता है, वही दोष यहाँ भी उत्पन्न होगा | अर्थात्‌ 
जब मन अन्य इच्द्रियों की माँति इन्द्र! अर्थात्‌ आत्मा का लिंग होने से इन्द्रिय | 
होगा तो महत्‌ और अह'कार भी आत्मा के लिंग होने से इन्धिय होंगे | द 


मन के इन्द्रिय न होने की शंका एक और प्रकार से भी उठाई जा सकती 
है, जैसा कि विद्वत्तोषिणीकार ने “यद्वा' यथा......! इत्यादि के द्वारा उठाई 
है | इस का भाव यह है कि इच्धिय वही है जो नियत ,विषयों का ही अहण 
करती है, सभी विषयों का नहीं | इसलिए जैसे महत्‌ ओर अह्लार सर्वविषयक 
अर्थात्‌ सभी विषयों के ग्रहण में अनिवार्य या नियत रूप से विद्यमान होने के 
कारण इद्धिय नहीं हैं, उसी प्रकार सर्वविषयक होने से मन को भी इच्धिय नहीं 
होना चाहिए । 
अ्रथ कथसात्विकाहड्भारादेकस्मादेकादशेन्रियाणीत्यवा आह-- गण- 
परिणामविशेषान्नानात्वं बाह्ममेदाश्चड” इति। शब्दाद्यपभोगसमस्प्रवतेकाहष्टसह- 
कारिगेदात्कायमेद:। अद्ष्यग्मेदोडपि शुणशपरिणाम एवं। “बाह्ममेदाश्च” इति 
दृष्टान्ता्थम्‌ , यथा वाह्ममेदास्तथैतदपीत्यथ: । 

/ ध्यर्थ:--परन्तु एकविध साक्तिक अहड्लार से ग्यारह' इद्धियाँ कैसे उत्पन्न 
हो सकती हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं--शुणों के परिणाम-मेद से विभिन्न 
तन्मात्राओं की भाँति ही विविध इच्धियाँ भी उत्पन्न होती हैं ।! अर्थात्‌ शब्द, 
स्पर्श इत्यादि विषयों का उपभोग या अनुभव कराने वाले अदृ'्ट-रूप सहकारी 
या निमित्त कारण की विभिन्नता से कार्य में विभिन्नता आ जाती है। अदृष्ट 
की विभिन्नता भी गुणों का परिणाम ही है। “बाह्ममेदाश्च!) पद दृष्टान्त देने 

१--य्रद्धा यथा प्रतिनियतविषयाणामेव नगनादोनामिन्द्रियत्वं, न सब विषयत्वेनानियत- 
विंषययोमंहदहड्भारयोरिन्द्रियत्व, तथा मनसोषपि स्वविषयत्वेन नेन्द्रियत्व' भवितुमहंतीत्ये- 
वरमिय शा नेया--विद्वत्तो षिणी 

२--( 3 ) चकारो दृष्टन्तार्थ:, यथा वाह्ममेदा इति | तथा च यथा तामसादेकरुपादेवा* 





( १४७६ ) 


के लिए आया है। इसका अथ यह है कि जैसे बाह्य अर्थात्‌ तन्‍्मात्र इत्यादि 
विविध पदार्थ (एकविध तामस अहड्लार इत्यादि से उत्पन्न होते हैं), उसी प्रकार _ 
ये इन्द्रियाँ भी ( एकविध सात्विक अहड्जार से उत्पन्न होती हैं )॥ २७॥। 
तदेवमेकादरेन्द्रियाणि] स्वरूपत: उक्त्वा दशानामप्यसाधारणीब त्तीराह-- 
 ध्यर्थ;--इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियों के खरूप का वर्णन करके अब दश 
इन्द्रियों के विशिष्ट व्यापारों का कथन करते हैं--- 


रूपादिषु' पद्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति: | 
बचनादानविहरणोत्सगोनन्दाश्व पद्चानाम्‌ ॥। रे८।। 


' अर्थ:-पाँच ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार रूप, रस इत्यादि पाँचों विषयों का. 
केवल आलोचन? (अर्थात्‌ अविविक्त या अस्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान करना) कहा जाता 
है | एवं भाषण, अहण, गमन, मञ्ञ-त्याग तथा रमण पाँच कर्मेंद्वियों के व्यापार - 
कहे जाते हैं । द 

. बद्धीदधियाणां सम्मुग्धवस्तुद्शनमालोचनमुक्तम्‌ | “वचनादानविहरणोत्सर्गा- 
नन्‍्दाश्च पदञ्मानाम??--कमेंख्धियाणाम्‌ | कश्ठताल्वादिस्थानमिद्धियं वाक्‌ , तस्या 
जृत्तिव्यापार: वचनम्‌ , ज्ञानेद्धियाणां बृत्तय; स्पष्टा; | प्‌ 


: ध्यर्थ :--ज्ञानेद्धियों द्वारा अविविक्त वस्तु का अस्पष्ट या निविकल्प प्रत्यक्ष 
ज्ञात आलोचन” कहा गया है | भाषण, अहण, गमन, मल-त्याग एवं रमण.. 
पाँच कर्मेंच्ियों के ( व्यापार ) हैं। कण्ठ, तालु इत्यादि स्थानों में रहने वाली * 
इद्धिय वाक है। उसका व्यापार 'भाषण? है। शानेन्द्रियों के व्यापार तो स्पष्ट 
ही हैं । 


अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह--खालक्षणंयम! इति । 





ह्भारात्‌ गुणपरिणामविशेषरूपत्कारिमेदात्‌ शब्दस्पर्शरूपादितन्मात्रा: सम्भवन्ति, तथा 
एकस्मदपिं सालिकाइज्लारात्‌ विलक्षणानामुत्पत्ती न किज्चिह्राधकमिति ।--सुषमा श्र 
. “(3 ) वाह्मभेदाश्चेति । यथा निमित्तभेदात्‌ पृथिव्येकैवारपि, तज्जन्या बाह्या: सर्वानचुभव- - 
विषया: घट्पथदण्डादयो भिथन्ते, यथा जलमेंकमपि निमित्तान्‌ भूविकारानासाद नारिकेलता- 
लताली प्रभृुतिफलरसतया मधुराम्ललवणादितया भिचते, तद्बत्‌ अद्दष्टास्मकमहकारिविशिष्ट- , 
शब्दस्पर्शादिविभिन्नविषयकायंबलात्‌ अहंकारस्य परिण मभेदात्‌ मिन्नानि इन्द्रियाणि तन्मा- 
त्राणि च समुत्यचन्ते इति भाव: ।--किरणावली द 
!--चक्ुराद्क्रिमेण पूर्व॑मिन्द्रियाण/ममिधानात्‌ “शब्दादिषुः इति पाठो न सन्निवेशितः । 
द विह्वत्तोषिणी 


( १४० ) 


ग्र्थ:--अब 'स्वालज्षण्यमः इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा त्रिविध अन्तः« 
करण का व्यापार वर्णन करते हैं-- 


स्वालक्षण्यं वृत्तिब्ययस्य सैषा भवत्यसामान्या। 
सामान्यकरणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पत्व ।॥| २६ ॥। 
अर्थ:--वीनों अन्तःकरणों के अपने अपने लक्षण ही उनके व्यापार हैं। ये 
प्रत्येक के विशिष्ठ व्यापार हैं। प्राण! इत्यादि पश्च वायु इनके सामान्य . 
व्यापार हैं 
स्वालक्षण्य॑ वत्तिह्नवस्य | स्वमसाधारणं लक्षुणं येषं तानि स्वश्नत्ञणानि--- 
महदहड्जारमनांसि, तेषा मावः स्वालक्षण्यम्‌ , तब्च स्वानि स्वानि लक्षणान्येव । 
तद्रथा--महतो5्ध्यवसाय:, अहड्ढारस्याइमिमानः, संकल्पो मनसो वृत्ति: व्यापारः । 
 अथः--'तीनों के अपने अपने लक्षण ही व्यापार हैं ।! जिन के (स्व 
अर्थात्‌ अपने श्रपने विशिष्ट लक्षण हैं, वे महत्‌. शहड्भार एवं मन 'स्वलक्षण' 
पद के वाच्य हुए ओर 'स्वलक्षुण” का भाव 'स्वालकज्षण्य' हुआ । तायरय यह है 
कि दीनों अन्तःकरणों के अपने अपने लक्षण ही 'स्वालक्षस्य” पद के वाच्य हैं, 
जो उनके विशिष्ट या प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापार हैं; जेसे महत्तत्व का अध्यवसाय 
(निश्चय), अहड्ढार का अभिमान, एवं मन का संकल्प | 


वृत्तिद्देविध्य॑ साधारणासाधारणत्वाम्यामाह --'सैषा. भवत्यसामान्या? 
असाधारणी । “सामान्यकरणवबृत्ति: ग्राणाद्या वायवः पश्च” | सामान्या चाइसो 
करणवृतिश्चेति । त्रयाणामपरि करणानां पशञ्च वायवों जीवन वृत्ति;, तद्धावे 
भावात्‌ं तदमावे चाउमावात्‌ | तत्र ग्राणो नासाग्रहन्नामिपादाबुष्ठबृत्ति,, अपान: : 
कुकाटिकाएष्ठपादपायूपस्थपाश्व॑बृत्तिट, समानो. ह॒न्नाभिसवसन्धिवृत्तिः, उदानों 
ह॒त्कण्ठतालुमूर्ध भ्र॒मध्यवृत्ति:, व्यानस्त्वश्वत्तिरिति पशञ्च वायवः । 


अथः--अब साधारण और विशिष्ट रूप से इनके द्विविंध व्यापार कहते 
हैं :--“थये इन अन्तःकरणों के असामान्य या विशिष्ट व्यापार हैं! | प्राण आदि 
पञ्च वायु इनके साधारण अर्थात्‌ सम्मिलित व्यापार हैं?। 'सामान्यकरणवृत्ति:? 
अर्थात्‌ अन्तःकरणों का सामान्य व्यापार । पश्च वायु अर्थात्‌ जीवन-धारण 
तीनों ही अन्त: करणों का व्यापार है क्योंकि अन्तःकरणों के रहने पर ही 
प्राण इत्यादि रहते हैं और न रहने पर नहीं रहते | इनमें “प्राण” नामक . 





यश पञ्षरचालनरूपों व्यापारः संहतानयं कणेतानां साधारणो व्याणरस्तथा 


( १४१ ) 
वांयु नासिका के अग्ननाग, दृदय, नामि, पाद तथा अद्भुष्ठ में रहता है । 
अपान”! वायु गल-घरणटी, पीठ, पाद, मक्तत्यागेद्धिय, मूतऋ-त्यागेद्धिय एवं 
पाश्वों' ( बगलों ) में रहता है; समान? वायु हृदय, नामि तथा सभी जोड़ों 
में रहता है; 'उदान” वायु हृदय, कश्ठ, तालु, मूर्धा तथा भौोहों के मध्य भाग 
में रहता है; व्यान! वायु चमड़े में रहता है । 
चतुर्विधकरणस्थाइसाधारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमो सप्रकारावाह---“युगपत्‌?? 
- इति। 
अथ--अब “युगपच्चतुष्टयस्य' इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा चारों प्रकार के 
करणों के विशिष्ट व्यापारों का क्रमशः: तथा एक साथ होना उदाहरणु- 
सहित कहते हैं :-- 
युगपश्चतुष्टयस्य तु वृत्ति: ऋमशश्र' तस्य॒निर्दिष्टा । 
दृष्टे तथाउप्यचष्टे त्रयस्य वत्यूविका बृत्ति: ॥ ३० ॥ 


... अर्थ :--प्रत्कक्ष पदार्थ के विषय में चारों ही (बाह्य तथा त्रिविध 

 आन्तरिक ) करणों का व्यापार कभी एक साथ और कमी क्रमशः होता है । 
इसी प्रकार परोक्ष पदार्थ के विषय में भी तीनों अ्रन्तःकरणों का व्यापार 
( एक साथ ओर क्रमशः ) प्रत्यक्ष-पर्वक होता है। 


हृष्टे यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विद्युत्सम्पातमात्द्व्याव्रममिमुखमतिस निहित 
पश्यति, तदा खल्वस्याइलोचनसड्डल्पामिमानाध्यवसाथा युगपदेव प्रादुभवन्ति 
यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदेष्यसरति | 


अरथ:--्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में एक साथ व्यापार, जैसे जंब 
घने अन्धकार में बिजली के चमकने से कोई व्यक्ति बाघ को अपने 
सम्मुख अत्यन्त सम्रीप देखता है, तब चूँकि उसके बाह्ये द्धिय-कृत आलो बन, 
मानसिक सझ्लल्प,, अहड्लार-कृत अ्रमिमान तथा बुद्धि-कृुत निश्चय एक 


कलेबरधारणरुपी यो जीवनाझू्य: प्राणनादिव्यापार: स मिलित.नामन्तःकरणानां 
साधारणो व्यापार इति समस्तार्थ; |--विदत्तो षिणा, पृ० २६३ । 

माठरबृचावपि एतत्सदृशमेव व्याख्यानं कृत, किन्तु गौडपादभाष्ये सुवर्णसप्ततिशास्त्रे 
से अन्यथा व्याख्यानं कृतं, तच्चेक्‍मू--“यथा परे शुकः। शुकचलनात्‌ पञ्चर चलति, 
- तथा इन्द्रियाण्यपि । ्राशवायु चलनात्‌ त्रयोदरोन्द्रियाणि तर्वाणि चलन्ति” (--सुवंणतसप्त ति- 
*शस्त्रि3 ४० ४रे । 

प्राणोपपि पञ्चरंशकुमिबत्‌ स्वस्थ चलन॑ करोतीति । “-गोडपादभाष्य । 


( १४२ ) 


साथ* ही उत्पन्न होते है, इसलिये वह तत्काल ही उस स्थान से. कूंद . कर 
गता है । 
“क्रमशश्च”, यदा मन्दालोके प्रथम तावह्स्तुमात्र सम्मुग्धभालोचयति, अथ 
प्रशिहितमना: “कर्णान्ताकृष्टसशरशज्ितमशण्डलीकृतकोंद रद: प्रचण्डतर; पाठ- 
चरोडयम! इतिनिश्चिनोति, अथ च "मां पत्येति! इत्यमिमन्यते, अशथाडब्ये- 
वस्यति --“अपसरामीतः स्थानात्‌? इति | 

अर्थ:--और ( प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में ) क्रमशः व्यापार, जैसे 
जब कोई व्यक्ति मन्द्‌ प्रकाश में पहले केवल ( अविविक्त ) वस्तु को अस्पष्ट 
रूप से दंखता है, तब एकाग्र मन से यह बिचार करता है कि यह तो कानों 
तक खिंच हुये एवं बाण युक्त धनुष वाला क्रर चोर है, फ़िर उसे यह अमिमान 
होता है कि यह मेरी ओर ही आ रहा है, ओर फिर यह निश्चय करता है 
कि इस स्थान से भाग जारऊँ। 

परोक्षे ववन्तःकरणत्रयस्य बाल्ेद्धियवर्ज वृत्तिरित्याह-“अदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका 
' वृत्ति:? इति। अन्तःकरणुत्रयस्य युगपत्कमेण च बृत्तिद शपूविकेति | अनुमाना- 
गमस्मृतयों हि. परोक्षेड्थें दशनपूर्वाः प्रवर्तन्ते, नाउन्यथा | यथा हृष्ठे तथा5- 
दृष्टेषपीति योजना | ह 


अथ :--परोक्ष या अदषट पदार्थ के विषय में तो बाह्य इन्दियों के 
' सहयोग के बिना ही तीनों श्रन्त:करणों का व्यापार होता है, इसे कहते हैं;--- 
 अहष्ट पदार्थ के विषय में तीनों का व्यापार तपूवकः अर्थात्‌ प्रत्यक्षु-शान- 
पूबक एक साथ ओर क्रमशः भी होता है क्योंकि परोक्षु वस्तु का ज्ञान कराने 
वाले अनुमान, आगम ओर स्मरण प्रत्यक्ष-शान-पूर्वक * ही उनके विषय में 
-अबृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । 

( मूल कारिका के “तथाप्यदष्टे! पदों में अ्रपि! का क्रम बदला हुआ होने 
से टीकाकार कहते हैं कि ) कारिका-गत पदों का अन्बय “यथा हृष्ठे तथा 


१-अनेन थुगपदइमिन्नज्ञानानुत्पत्तिरति न्यायसिद्धान्तः खण्डित हात बोध्यम्‌। 


- किरणावली 
२-०-()) अनुमये व्याप्तिज्ञानाय पत्यक्षापेक्षा, शब्दे च शक्तिगहाय पत्यक्ष पेक्षा, स्मरणोये 
»च संस्कारायानुभवापेक्षा, इत्यनुमानादयो दशनपूर्वा: । . -विद्धत्तों०, पृ० २६७ 


(79)--दरशंनपूर्वों इति । अनुमानस्य देंतुदर्शनाधीनत्वातू, आगमस्य शब्दप्रत्यक्षात्मक- 
दशनाधानत्वातू, स्मरणस्थ प्रत्यक्षात्मकानुभवजन्यस्य दर्शनाथोंनत्व॑ स्पष्टमेव-- सु पमा+ 
पृ० १३२७ 


( १४५३ ) 
अटष्टेडपि! होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में, 
उसी प्रकार अप्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में भी ( करण-व्यापार युगपत्‌ और 
क्रमशः होते हैं ) । 


विशेष:--टीका की अन्तिम पंक्ति का अर्थ सुष्माकार' तथा किरणा- 
वलीकार * के अनुसार किया गया है और यही कारिकाकार का अ्रभिप्राय 
जान पड़ता है क्योंकि अपि' के द्वारा कारिकाकार अ्रद्व्ट के विषय में उसी 
बात का निर्देश करना चाहते हैं जो उन्होंने दृष्ट के विषय -में कारिका की 
प्रथम पंक्ति में कही है और यह बात स्पष्ट ही बृत्ति का “युगपत्‌” और 
क्रमशः? होना है। परन्तु डा० गल्ञानाथ मा द्वारा उपयु क्त पडिक्त का अर्थ 
यथा दृष्ठे तथा5्ष्ठेडपि तत्पूविका वृत्तिः--इस प्रकार किया गया लगता 
है । उनका अनुवाद इस ग्रकार है;ः--]%७ 59786 498 ४॥86 एां। 
782870 ॥0 00"'600070]60 88 एछ 88 4777987089760]09' 
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इस अर्थ के अनुपयुक्त लगने का एक ओर भी कारण है, वह यह कि 
“दृष्ट पदार्थ के विषय में अन्तःकरण की तत्पविका दत्ति! अर्थात्‌ दृष्ठ पदा्थ 
का प्रत्यक्ष-शान होने के बाद अन्तःकरण का व्यापार “्रमिक व्यापार! के 
सम्बन्ध में मले सद्भधत हो पर “युगपद्‌ व्यापार! के सम्बन्ध में कैसे सद्भत हो 
हो सकता है ! वहाँ तो उलटे सभी व्यापार एक साथ होते हैं। बाह्य करणों 
के व्यापार के बाद अन्त:करणों के व्यापार का प्रश्न ही कहाँ हैं ? सभी 
वृत्तियों के एक साथ होने का कथन होने से बाह्य जझ्ञानेन्दियों की दृत्तियों 
के.भी एक साथ होने का कथन हो जाता है। यद्यपि न्याय में मन के 
अंशुत्व के कारण पाँचों जनेद्धियों को समस्त वृत्तियाँ एक साथ 
'नहीं मानी जातीं, तथापि सांख्य में मन को मध्यम परिणाम वाला मानने से 
यह असक्ञति नहीं उत्पन्न होती; जैसा कि विद्वत्तोषिणीकार ने अपनी टीका में 
/-यथा दृष्टे तथाषदृष्टेषपि शत । बत्तियौगपथायौगपये बोध्ये ।“-ससु षमा, पृ० 
१३७ द 
. २--यंथा दष्टे पदार्थ चतुर्विधकरणानां युगपत्‌ क्रमशश्च वृत्तयों म्रन्ति, तथां अ्रदष्टे 
पंदार्थ बाह्य करणंबूत्तिपूवि काइनतःकरणत्रयस्येव युगपत्‌ क्रमशश्च वृत्तयों भवन्तीत्यथ: । 
--किरणाव ली.. 
ब्‌० 


( १४४ ) 


स्पष्ट किया है;--न च नैवमणु मनो विभिन्नस्थानानीख्ियाणिं युगपद्धिष्ठातु 
शक्‍तम्‌ (मनोडघिष्ठितानामेव बाह्य द्धियाणां स्वखव्यापारे ऋमत्वस्य पूव्वेमुक्त- 
त्वातः--इति तत्क्ृतटिप्पण्यामुक्तम्‌ ) इति न युगपज््तानपञ्चकोत्पाद: शक्यस- 
ग्पाद: | तथा च यथा आशुम््वारात्‌ सम्प्रमतोड्लातस्य विद्यमानोडपि क्रमो न गल्मते, 
तथा ज्ञानानामप्याशुसब्ाराद्िद्रमानक्रमस्थाग्रहणाद्यीधशषकुलीमकज्षणादी युगपदुप- 
लब्ध्यभिमान इत्यास्थेय॑ं ***? इति शड्डनीयं, सांख्यमते मनसो मध्यमपरिणामवचने 
युगपदनेकेद्धियाधिष्ठातृत्वसम्भवात्‌ू, अननुभूयक्रमकल्पनाया अ्रप्रामाणिकत्वात्‌, 
“ज्ञनायौगपद्मादेकं मनः” ( न्‍्या० सू० ३। २। ५६ ) “यथोक्तहेत॒त्वाब्चारु” 
( न्या० सू० ३। २। ६२) इंति अक्षपादोदितः सिद्धान्तो न सांख्यसम्मत इति 
भाव: * || 

स्थादेतत्‌ू--चतुर्णा तऋ्रयाणां गा वृत्तयो न ताबत्तन्मात्राधीना: तेषां सदातन॑- 
त्वेन इत्तीनां सदोत्यादप्रसज्ञातु, आकरिमिकत्वे तु चृत्तिसडकरप्रसज्ों नियमहेतो- 
रभावादित्यत आह--“स्वाम!  इति | 

अथ :--परन्तु चारों या तीनों करणों के व्यापार इन्हीं पर आश्रित 
नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा होने पर इन करणों के सदा रहने के कारण 
इनके व्यापार भी सर्व-काल में होते रहेंगे । ओर यदि इन व्यापारों को किसी 
के अधीन या आश्रित न मान कर अहेतुक मानें तो किसी भी नियामक हेतु 
के अभाव में इनके सडकर की आपत्ति उठ खड़ी होगी ( जैसे अन्घे को भी 
रुपादि का प्रत्यक्ष होने लगेगा ) | जे 

[अथवा अन्तिम पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है:--इन करणों को 
चिरस्थायी न मान कर आकस्मिक या अस्थायी मानने पर तो इनके व्यापारों 
के भी अस्थायी होने के कारण किसी नियामक हेतु के अभाव में व्यापार 
का सद्भर उत्पन्न होगा!। डा० का ने इसी आशय का अनुवाद? किया 


है, पर यह बहुत उचित नहीं जान पड़ता |] न 
इसके उत्तर में “स्वां स्वाम? इत्यादि अगली कारिका कह रहे हैं:-- - “ 
स्वां खां प्रतिपयन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिम्‌ । 
(ः 
पुरुषाथ' एव हेतुने केनचित्कायते करणम्‌।॥ ३१॥ 
(--द्रष्टव्य विद्वत्तोषिणी, पृ० २६६ । क्‍ 
२--॥६ 08 ६9४6 0706४ 9870, ४6 07275 676 ६६8705670, 40 फए67- 
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( १४४ ) 


अर्थ :--( ये करण ) पारस्परिक अमिग्राय या संकेत ( अर्थात्‌ एक दूसरे 
की स्व-स्व-कार्योन्पुखता ) के कारण अपने अपने व्यापार में संलग्न होते हैं। 
'करणों की इस व्यापारशीलता में पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण है, अन्य कोई 
( ईश्वर या आत्मा इत्यादि ) प्रयोजक या कारण नहीं है। 


करणानीति शेष: | यथा हि बहवः पुरुषाः शाक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पा- 
शिका: कृतसंकेताः परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः तत्राउन्यतमस्या5कूतमवगम्याउन्य- 
तमः प्रबर्तते प्रवर्तमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेवाडइदत्ते, न ठु यष्टयादिकम्‌ , एवं 
ध्याष्टीकोडपिं यष्टिमेव, न शक्तयादिकम्‌ | तथाउन्यतमस्य करणस्थाउडकूतात्‌ स्व- 
कार्यकरणामिमुख्यादन्यतम्‌ं करण प्रवर्तते | तत्पवृत्तेश्च हेतुमत्वान्न वृत्तिसड्ररपसड्ू 
इत्युक्तम---““स्वां स्वां प्रतिपच्यन्ते” इति । 


अर्थ:--प्रस्तुत कारिका में ( 'प्रतिपच्न्ते” के कर्ता-रूप में ) 'करणानि! 
पद अध्याहार्य है। जैसे शक्ति ( आयुध-विशेष ), यष्टि ( लाठी ), धनुष और 
कृपाण इत्यादि धारण करने वाले अनेक परुष पारस्परिक संकेत से शत्रु का दमन 
करने के लिए प्रवृत्त हुए एक दूसरे का अभिप्राय जान कर ही प्रंबृत्त होते हैं 
ओर प्रवृत्त होकर 'शक्ति' चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाठी इत्यादि नहीं 
लाठी चलाने वाला लाठी ही लेता है, शक्ति इत्यादि नहीं | उसी प्रकार प्रत्येक 
करण के अमभिप्राय अर्थात्‌ स्व-कार्योन्मुखता से दूसरे करण भी स्व-कार्य-लग्न 
होते हैं | इस प्रकार करणों के व्यापार में पारस्परिक अभिप्राय के हेतु या 
निमित्त होने से व्यापारों में संकर नहीं उत्पन्न होता | इसीलिए. कहा--अपने 
अपने व्यापार में लगते हैं? इत्यादि । 


.. स्यादेतत्‌ू--याष्टीकादयश्वेतनत्वात्‌ परस्पराकूृतमवगम्य प्रवर्तन्त इति 
युक्तम्‌ | करणानि त्वचेतनानि, तस्मानेव॑ं प्रवर्तितुम॒त्सहन्ते | तेनैषामधिष्ठात्रां कर- 
णानां स्वरूपसामश्योंपयोगामिशेन मवितव्यमित्वत आह--“पुरुषार्थ एवं हेतु: 
न केनचित्कार्यते करणम” इति | भोगापवैगलक्षुणः पुरुषाथ एवाउनागतावस्थ 
प्रवर्तयति करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञे न कर्त्रा | एतच्च “वत्सविदृद्धिनिमि- : 
त्तम? ( का० ५७ ) इत्यत्रोपपादयिष्यते । 


अर्थ :--लाठी चलाने वाले आदि चेतन होने के कारण प।रस्परिक अमि- 
प्राय जानकर स्वकार्य में प्रज्नत्त होते हैं, यह कथन तो युक्त है। परन्ठु करण तो 
अचेतन हैं, अतएव उक्त प्रकार से ग्रवृत्तिशील नहीं हो सकते | इसलिए इन 
करणों के स्वरूप, सामर्थ्य एवं उपयोग को जानने वाला कोई चेतन प्रेरक या 


( ४६ ) 


प्रयोजक होना चाहिए। इसके उत्तर में कहते हैं--“करणों के व्यापारशील होने 
में परुषाथ ही एकमात्र प्रयोजक है, अन्य कुछ नहीं |? पुरुष का भावी (अरूण 
अनाचरित) भोग और मोक्ष! कार्य ही करणों को प्रबृत्तिशील बनाता है। उनके 
स्वरूप को जानने वाले चेतन' कर्ता की इसमें क्‍या श्रावश्यकता है ! यह बात 
आगे की ५७ वीं कारिका में प्रतिपादित करेंगे | 

“न केनचित्‌ कार्यते करणम” इत्युक्तम्‌। तत्र करण विमजते---'करण 
त्रयोदशरविंघम!” इति। 

अर्थ:--करणों के व्यापारशील होने में अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, 
यह कहा जा चुका है। अब करण त्रयोदराविधं? इत्यादि अगली कारिका 
द्वारा करणों का विभाग कहते हैं-- 


करण' त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कार्य व तस्य दशधा5डहाये धाये प्रकाश्य वे || ३२ ॥ 


अर्थ:--करण तेरह प्रकार के हैं। वे आदान, धारण तथा प्रकाश करने 
वाले हैं । इनका आहाय ( आदेय ), धार्य और प्रकाश्य प्रत्येक कार्य दश 
प्रकार का होता है ॥ 


इन्द्रियाण्येकादश, बद्धिरहड्लारश्वेति ज्रयोदशप्रकारं करणम्‌ । कारक- 
विशेष; करणम्‌ , न च व्यापारावेश” बिना कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह--- 
“तदाहरशघारणप्रकाशकरम?? यथायथम्‌ । तन्न क्मेद्धियाशि वागादीन्याहरन्ति--- 
यथास्वमुपाददते, स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्तीति यावत्‌ | बुद्धयहड्भारमनांसि तु 
स्वद्त्या प्राणादिलज्ञुणया धारयन्ति | ब॒द्धीन्नियाणि व प्रकाशयन्ति | 


 अ्र्थ;--ग्यारह इद्धियाँ, वद्धि तथा अ्रहढकार-- ये तेरह प्रकार के करण 
हैं| 'करण' षपडविध कारकों में से (साधकतम+*-रूप ) कारक-विशेष होता है 
ओर किसी कार्य के अन्वय* अथवा योग के विना अर्थात्‌ कार्यवान्‌ हुए विना 


. £-यचप्यरत्येव , पुरुषोप्धिष्ठातारपभिज्ञरतथाप्यसब्नत्वान्निविकारत्वान्न तस्य प्रेरकत्व- 
सम्मवः, रैश्वरस्तु नास्ट्येवेत्याशयः । सत्कायवादसिद्धान्ते भाविनावषि सोगापवर्गावव्यपरदेश्य- 
तया गुणेषु तिष्ठतः इति प्रकृतिगताबनागतों तावेव प्रवत्तेको | तावदेव हि. ग्र॒ुणाः प्रवरतन्ते, न 
यावड्धोंगं वाएपवर्ग' बा जनयन्ति, निवर्तितमोगापवर्गास्तु समाप्ताषिकारा: सन्‍्तो निवतन्त 
इति हि सांख्यसिद्धान्त: ।--विद्वत्तो -, प० २६६ । 
. २--साधकतमं करणम्‌ इति हि पाणिनिसूत्रम्‌ । 

३--क्रियान्वयि कारकमिति हि कारकलक्षणम्‌ , “क्रियया अन्बयो योगो यस्य ठत्‌ क्रियार 
_ह्वेयि! कार्याश्र॒यः कायवान्‌ वेति चाथ: । 


( १४७ ) 


कोई वस्तु कारक नहीं होती | इसलिए. उसकी कार्यवत्ता बताते हैं--“ये यथा- 

योग्य आहरण, धारण तथा प्रकाश करते हैं |! इनमें वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ 
अपने अपने विषय का आहरण या प्रहण करती है अर्थात्‌ अपने अपने व्यापार 
या कार्य से उन्हें व्याप्त करती हैं। बद्धि, अहड्लार और मन अपने प्राण 
इत्यादि व्यापार के द्वारा देह को धारण करते हैं एवं ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द, स्पशे 
त्यादि को प्रकाशित करती हैं । 


हज 6०७ 


आहरणधारणादिक्रियाणां सकमकतया कि कर्म कतिविध॑चेत्यत आह--- 
“कार्य च तस्थ” इति | कार्य तस्य त्रयोदशविधस्यथ करणस्य दशधा, आहाये 
धार्य प्रकाश्यं च। आहार्ये . व्याप्यम्‌। कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविहरणोत्सर्गा- 
गन्दा; यथायथ्थ व्याप्या:, ते च यथायर्थ दिव्यादिव्यतया दशेत्याहार्य दशा । 

अरथः---आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकर्मक होने के कारण उनका 
क्या कर्म है और वह कितने प्रकार का है, यह “कार्य च तस्य” इत्यादि के 
द्वारा बतलातें हैं;:---उन तेरह प्रकार के करणों के आहाय, धार्य और प्रकाश्य 
कार्य दश दश प्रकार के हैं। आहार्य का अर्थ है--व्याप्य | वाकू आदि 
पाँचों कम द्धियाँ भाषण, ग्रहण, गमन, मल-त्याग एवं आनन्द--इन कार्यों में 
यथायोग्प ( श्रर्थात्‌ अपने अपने व्यापार से ) व्याप्त रहती हैं । ये कार्य “दिउ 
अर्थात्‌ देव-भोग्य तंथा “अदिव्य? अर्थात्‌ मनुष्य-भोग्य होने से दश होते हैं। 
इस प्रकार आहार्य' दश प्रकार के हैं। 

एवं धार्यमप्यन्त:करणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया व॒ त््या शरीरम्‌ , तब्च पाथिवा- 
दिपाश्च भीतिकम्‌ । शब्दादीनां पद्चानां समूह: प्रथिबी, ते* च पञ्च दिव्यादिव्यतया 
दशेति धार्यमपि दशधा | 

ध्र्थ:--इसी प्रकार त्रिविध अन्तःकरण का प्राण इत्यादि अपने पाँचों 
व्यापारों के द्वारा घारण करने योग्य कार्य शरीर है और यह प्रथिवी इत्यादि 
पश्च भूतों का बना होता है। इन भूतों में प्रथिवी शब्द, स्पश आदि पाँचों 
तन्मात्राओं का समूह होती है। ये पाँच दिव्य और अदिव्य रूप से द्विविध 
होने के कारण दश होते हैं। इस प्रकार (घार्य” भी दश ग्रकार के हैं। 

एवं बुद्धीन्दियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याड, ते च यथायथं 
दिव्यादिव्यतया दशेति प्रकाश्यमपि दशधेति। 

१-ते च॒ सूक्ष्मा: शब्दादयः पन्‍्च, दिव्या: परच सूह्मतन्मात्राणि, भरदिव्या: स्थूलाः पञ्च 
शब्दादयः, मिलित्वा दश, तद्गतों परथिव्यपि दशधा, तत्परिणामत्वाच्च शरीरमपि दशेत्यथः 

- किरणावली 


( शृषण ) 


अर्थ :--इसी ग्रकार शब्द, सर्श, रूप, रस और गन्ध--पाँच प्रकाश्य 
विषय ज्ञानेन्दियों से यथायोग्य व्याप्त होते हैं ओर वे भी दिव्य तथा अदिव्य 
रूप से दश होते हैं | इसलिए “प्रकाश्य” भी दश प्रकार के हैं | 


: त्रयोदशविधकरणोेज्वान्तरविभागं करोति;--“अन्त:करणम” इति। 


अर्थ :--अब तेरह प्रकार के करणों का अन्‍्तःकरणं त्रिविध! इत्यादि 
अगली कारिका में सूछ्मतर विभाग करते हैं:--- 


अन्तःकरणणां त्रिविधं दशधा बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम | 
साम्प्रतकालं बाह्य॑ं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम | ३३॥ 


अथ :--अन्त:करण तीन प्रकार के हैं, और इन तीनों ( अन्तःकरणों ) 
के विषयों को उपस्थित करने वाले बाह्य करण दश प्रकार के हैं | बाह्य करण 
वरतमान-विषयक होते हैं ओर अन्त:करण त्रिकाल-विषयक | 


अन्तःकरणं त्रिविधम--बुद्धिरहढकारों मनः”? इति, शरीराभ्यन्तरबर्ति- 
त्वादन्त:करणम्‌ । “दशधा बाह्य॑'--करण त्रयस्य” ---अन्तःक रणस्य 
““विषयाख्यम?--.विषयमाख्याति विषयसड्डल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी- 
भवति | तत्र बढ़ी द्धुयाण्यालोचनेन, कर्मेद्धियाणि ठु यथास्वं व्यापारेण | 


अथ :--अन्त:करणु” बद्धि, अहड्लार तथा के भेद से तीन 
प्रकार के हैं। ये शरीर के अन्तग्गंत होने से अन्त:करण कहलाते हैं। बाह्य 
करण दश प्रकार के हैं। ये बाह्य करण तीनों अन्तःकरणों के विषयों को 
प्रस्तुत* करते हैं अर्थात्‌ विषयों के सम्बन्ध में होने वाले सड्डुल्प, अभिमान 
ओर निश्चय में द्वारया साधन बनते हैं। इनमें शानेद्धियाँ आलोचन 


( विषय-प्रकाशन ) द्वारा और कर्मेन्रियाँ अपने यथायोग्य व्यापारों के हारा 
सहायक होती हैं । | 
१--() विषयमा ख्याति तत्तद्विषयगोचर॑ व्यापारमुत्पादयति, तदेवाह--“प्वषयसडकल्प” 


इति। मन आदिसिरविषयगोचरेषु सड़ कल्पादिषु कतेव्येषु बाह्ममिन्द्रियं द्वारोभवति उपायी- 
वतीत्यथ: ।--विद्वत्तो ०, प० २७१ 





(7)--अख्याति क्थयांत ददातीति आख्यय, विषयाणामाख्यमिति विषयाख्यं, बाह्य- 
करणुमेव विषयदानेन मनःप्रभृत्यन्त:करणानि सव्यापाराणि कुब न्तीति भाव: । 


- किरणावली 


( १४६ ) 


विशेष:--बुद्धि, अहड्कार तथ्य मन बाह्य विषयों के सम्बन्ध में होने 
बाले अपने अपने निश्चय, अभिमान तथा सडझ्डल्प इत्यादि व्यापारों के लिए, 
बाह्य इन्द्रियों पर ही आश्रित रहते हैं| किसी भी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध के विष्रय में मन की सड्छल्प-बृत्ति का उदय होने के लिए, 
उनको पहले श्रवण, त्वक, चच्चुः, रसन और प्राण इन्द्रियों का विषय बनना 
आवश्यक है क्‍योंकि मन इन बाह्य इन्द्रियों के द्वारा उन बाह्य विषयों तक 
पहुँचता है। ये इच्द्रियाँ ही मन के वहाँ तक पहुँचने में द्वार या साधन हैं 
आओऔर मन के ( उन विषयों तक ) पहुँच कर सझ्लुल्प करने पर ही अहड्ढार 
उनका अभिमान करता है तथा बुद्धि निश्चय करती है। इस प्रकार बाह्रेद्धियाँ 
अन्तःकरणों के सड्डूल्प इत्यादि व्यापारों में द्वार या सहायक हैं । 


बाह्यान्तस्यो: करणयोर्विशेषान्तरम' आ्राह---“साम्प्रतकालम?” इति । वर्तमान- 
काल॑ बाह्ममिन्द्रियम्‌ वर्तमानसमीपमनागतमतीतमपि वर्तमानम्‌, अतो बागपि 
वर्तमानकालविषया भवति । “भत्रिकालमाभ्यन्तर करणम्‌” हति | तद्रथा-- 
नदीपूरमेदादभूदइष्टि:; अस्ति धूमादग्निरिह नगनिकुल्े, असत्युपघ्ातके पिपीलि- 
काण्डसअरणार्धविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च सड्डल्पाभिमानाध्यवसाया 
भवन्ति | ॒ 

' अर्थ :--अब बाह्य इन्द्रियों तथा अन्तःकरणों में दूसरा अन्तर बताते 
हैं:--बाह्य इन्द्रियाँ 'साम्प्रतकाल' अर्थात्‌ केवल* वत॑मानकाल-विषयक होती 
हैं। वर्तमान के समीप स्थित भूत तथा भविष्यकाल भी वर्तमान के ही 
अन्तर्गत हैं अर्थात्‌ वर्तमान काले के ठीक पहले ओर ठीक बाद का काल भी 
वर्तमान ही है, इसलिए वाक इन्द्रिय भी वर्वमानकाल-विषयक ही होती है । 
अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होते हैं, जैसे “वर्षा अवश्य हुई है क्योंकि नदी की 
बढ़ी धारा में फेन, सज इत्यादि विशेषता? दिखाई पड़ती है”, “इस पर्वत-कुल्ञ 
में अग्नि अवश्य है क्‍योंकि वहाँ धूम है?, “यदि कोई विश्न न हुआ तो बृष्टि 


१--अन्यो विशेषो भेद इति विशेषान्तरम्‌ । 

२--अतंमान” इति निर्देशः 'वतमानमात्रॉ-वचनः, तथा च वतंमानमात्रविषयकत्व 
बाह्मेन्द्रिया्यां विशेष इति पर्यवसन्नम्‌ । अन्यथा अन्त करणानामपि त्रिकालविषयकत्वेन 
बतंमानविषयकलसचात तेष्व॑तिब्याप्त्यापत्त : ।--झुषमा, प०, १४१ 
.. ३--नदोप्रमात्रस्य नंदीरोधनादिनापि सम्भवेन तस्य वृष्टिव्यसिचारतया न _तत्सावकर्व 
घंम्मवतीत्यत उक्तम--मभेदेति । नदीपूरविशेषा दित्यथ :, विशेषश्च बहुनरफनरजस्वलजलवत्ता* 
दिरुप:, तस्य तु वृष्ट्यभ्यभिचारतया तत्साधक सम्भवत्यैवं |--सुषमा, पे० ४४१ 


( १६७ ॥ 
अवश्य होगी क्योंकि चींटियाँ अपने अण्डे ढो रही हैं'' और इनके अनुरूप 


ही सड्डल्प, अमिमान ओर निश्चय होते हैं । 


९८5. 


कालश्च वैशेषिकामिमत एको न अनागतादिव्यवहारमभेद प्रवरतंयितुमह ति | 
तस्मादयं येरुपाधिभेदेरनागतादिभेद॑ प्रतिपद्मते, सन्‍्तु त एबोपाधय:, येड्नागता- 
दिव्यवहारहेतव:, इतमन्राउन्तगडुना कालेनेति साझख्याचार्या:। तस्मान्न काल- 
रूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति। 


अर्थ :--वैशेषिकों को जो काल मान्य है, वह एक ( अखण्ड ) होने 
के कारण भूत, भविष्यत्‌ इत्यादि व्यावहारिक भेदों का निर्वाह करने में असमर्थ 
है । इसलिए यह काल जिन उपाधियों से भविष्यत्‌ आदि व्यवहारों को प्राप्त 
होता है, उन उपाधियों को ही इन व्यवहारों का कारण मान लिया जाय, 
काल के रूप में व्यर्थ ही एक प्रथक तत्त्व क्यों माना जाय ! ऐसा सांख्या- 
चार्यों का मत है। इसलिए, इस शास्त्र में काल को २४ तत्त्वों से मिन्न नहीं 
मानते । 


विशेष: -- ऊपर जिन उपाधियों की बात कही गई है, वे वैशेषिक मत में दो 
प्रकार की मानी गई हैं। आरम्भ, स्थिति और निरोध प्रथम प्रकार की, एवं 
सूर्योदय, सर्थास्त इत्यादि क्रियायें द्वितीय प्रकार की उपाधियाँ हैं| प्रथम से 
अना गत” आदि व्यवहार तथा हितीय से 'परापरत्व” (अर्थात्‌ बड़ा, छोटा इत्यादि) 
व्यवहार की सिद्धि होती है.। वैशेषिकों का कथन है कि जिस वस्तु का अभी 
प्रागमाव है अर्थात्‌ जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं है, आगे उत्पन्न होगी, उस वस्तु 
की उत्पत्ति या प्रारम्म का काल ही उसका अनागत या भविष्यत्‌ काल है | वस्तु 
की उत्पत्ति के बाद उसकी स्थिति का काल ही उसका वर्तभ्ान काल है एवं 
उसका प्रध्वंसाभाव ( विनाश ) हो जाने पर उत्पन्न हुए उसके अभाव का काल 
ही उसका अतीत काल है। यह तो भविष्य, वतंमान इत्यादि का व्यवहार रहा | 
वृद्ध, युब आदि के परापरत्व की कल्पना वे सूर्य के उदय और अ्रस्त पर आश्रित 
मानते हैं| उनका कथन है कि चूँकि किसी एक व्यक्ति से एक बृद्ध और एक 
युवक के क्रशः समीप और दूर खड़े होने पर उस व्यक्ति के छृदय में 
इन दोनों के विषय में क्रमशः समीप होने एवं दूर होने श्रर्थात्‌ देश-कृत अप- 
रत्व और परत्व का भाव उठने पर भी वह व्यक्ति वृद्ध को पर! यो बड़ा और 
युवक को अपर या छोटा मानता है, इसलिए इससे यंह ज्ञात होता है कि इस 
प्रत्वापरत्व या बड़ाई, छोगाई का कारण स्थान-कृत परत्वापरत्व से मिन्न अन्य- 


( १६१ ) 

कत॑ परत्वापरत्व के कारण है और स्थान से अन्य यह वस्तु काल! ही है। यह 
काल-कृत परत्वापरत्व वद्ध और युवक के जन्मों के सूर्योदय और सूर्यास्त 
क्रियाओं की अधिक या अल्प संख्या से अन्तरित होने पर आश्रित है। वुद्ध 
के जन्म के बाद जितने सूर्योदय और सूर्यास्त हुए हैं, उतने युवक के जन्म के 
बाद नहीं। इसलिए, वद्ध के विषय में 'पर' ओर युवक के विषय म॑ अपर! 
का भाव उत्पन्न होता है। पर जैसा ऊपर कहा गया, सांख्याचायों का कहना है कि 
जब परत्वापरत्व की कल्पना सूर्योदय और सूर्वास्त पर आश्रित है, ओर अनागत 
बत॑मान तथा भूत की कल्पना वस्तु के आरम्म, स्थिति ओर निरोध या विनाश 
पर ही आश्रित है, तब काल की कल्पना निरर्थक हुईं | अतएव योग-भाष्यकार 
ने भी योगसूत्र ४२। पर भाष्य लिखते हुए. लिखा है :--स खल्वय॑ कालो 
वस्तुशुन्यो बुद्धिनिर्माण: शब्दशानानुपाती लौकिकानां व्युत्थितद्शनानां वस्तु 
स्वरूप इवावमासते ||? इससे स्पष्ट है कि काल काल्पनिक या असत्य है 
व्यवहार के लिए. आवश्यक सूयेदिय और सूर्यास्त तथा वस्तुओं के आरम्भ, 
स्थिति और निरोध ही सत्य हैं । 


परन्तु वैशेषिकों के पक्ष में इतना अवश्य वक्तव्य है कि बे तो आरस्म 
थ्रादि से परिच्छिनत्न या उपहिंत तथा सूर्योदय और सूर्यास्त से परिगणित 
किसी तस्‍्त्व-विशेष को काल मानते हैं| आरम्भ इत्यादि से उपहित स्वयं आरम्भ 
आदि ही तो होंगे नहीं ! इसी प्रकार सूर्योदय तथा सूर्यास्त से भी उन्हीं की 
गणना तो होगी नहीं । जिसकी गणना इनसे होती हैँ और जो सभी . वस्तुओं 
के आरस्म, स्थिति इत्यादि से उपहित या परिच्छिन्न है अर्थात्‌ जो सभी वस्तुओं 
की आरम्भ, स्थिति इत्यादि अबस्थाओ्रों में बतमान रहता है, वही उनके मत में 
काल है | परन्तु जो काल को ही डड़ा देते हैं, उनकी उपाधि का आश्रय क्‍या 
होगा 


साम्प्रतकालानां बाह्य द्वियाणां विषय॑ विवेचर्याति-- व द्वियारि!! इति | 


अर्थ:--अब घबद्धीद्धियाणि” इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा उपस्थित 
वस्तुओं के विषय में प्रवत्त होने वाली ज्ञनेन्दियों के विषय का विवेचन करते 
हँ ढक 
बुद्धीनिद्रियाणि तेषां पद्च विशेषाविशेषविषयाणि | 
बाग्मवति शब्दविषया शेषाणि तु पद्चनविषयाणि ।। ३४ ॥ 
२१ 


( १६२ ) 


 अर्थ:--इन दस बाह्य करणों ( इद्धियों ) में पाँचों शनेद्धियाँ तो स्थूज् 

और यूह्रम द्विविथ विषयों में प्रवुत्त होती हैं, (कर्मेंद्धियों) में वाक्‌ इद्धिय (स्थूल) 
शब्द के ही विषय में ग्रवुत्त होती है, शेष चारों ही ( स्थूल ) शब्द, स्पर्श 
इत्यादि पाँचों विषयों में प्रवृत्त होती हैं । क्‍ 

“बुद्धीडियाणि तेषां!--दशानामिद्धियाणां मध्ये “पश्च?, “विशेषाविशेष- 
विषयाणि” विशेषा:--ध्थूलाः शब्दादयः शान्तबोरमूढरूपाः प्रथिव्यादिरूपा:, 
अविशेषास्तन्मात्राणि सूछ्मा: शब्दादयः । मात्रग्रहणेन स्थूलभूतमपाकरोति । 
विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषाविशेषा:, त एव विषया येषां बुद्धीद्धियाणां तानि 
तथोक्तानि । वत्रो््बलोतसां योगिनाश्व श्ोत्रं शब्दतन्मात्रविषयं स्थूलशब्द्विषयं 
च, अ्रस्मदादीनां ठ॒ स्थूलशब्दविषयमेव | एवं तैषां त्वक्‌ स्थूलसूहमस्पश विषया, 
अस्मदादीनां ठ॒ स्थूलस्पशंविषयेव । एवश्चक्ुरादयो5पि तेषामस्मदादीनां च रूपा- 
दिषु सूच्रमस्थूलेषु द्रष्टव्या: || 

अर्थ:--इन दस इन्द्रियों में पाँचों ज्ञानेद्धियाँ विशिष्ट और सामान्य विषयों 
में प्रवत्त होती हैं। विशेष! का अर्थ है--प्रथिवी इत्यादि ( “इत्यादि? से 
बायु आदि चारों का ग्रहण है ) में अ्भिव्यक्त सुख-दुःख-मोह्ात्मक' स्थूल 
( परिणत ) शब्द, स्पश , रूप, रस और गन्ध। अविशेष! का अर्थ है-.. 
'तन्माजः अर्थात्‌ सूह्रम शब्द, स्पर्श आदि। तम्मात्र! पद में "मात्र! के प्रहण 
से स्थूल भूतों का निषेध होता है। इस प्रकार विशेष और अविशेष श्रर्थात्‌ 
स्थूल और सूछ्म जिन शानेर्द्रियों के विषय हैं, वे विशेषाविशेष-विषयक कही 
गई हैं| उनमें नैष्ठिक* ब्रह्मचारियों तथा योगियों की श्रवरणेद्धिय सूछुम तथा 
स्थूल दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती है, परन्तु हम ( सामान्य ) लोगों 
की अवशेन्द्रिय केवल स्थूल शब्द का अहण करती है। इसी प्रकार उनकी त्वकू 
इन्द्रिय स्थूल तथा सूद्रम दोनों ही स्पशों का अहण करती है, हम लोगों की केवल 
स्थूल स्पर्श का। इसी प्रकार उनकी चक्तु इत्यादि इद्धियोँ को स्थूल और सूह्धम 
दोनों रूपों का अहण करने वाली, एवं अपनी चक्ु इत्यादि इन्द्रियों को केवल 
स्थूल रूप इत्यादि का अहण करने बाली समभना चाहिए । 
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१--तन्मात्राय्यविशेषारि अविशेषा स्ततो हि ते। न शान्‍्ता नापि धोरास्ते न मूढाश्चा- 
विशेषिण: ॥--विष्णुपुराण द 

२--ऊर्व्वमेव, न कदाचिदघः ख्रोतो येषां ते जनकसनकसनन्दनादयस्तथा भीष्मादयों 
नैष्ठिका ब्रह्मचारिण३, संन्‍्यासिनोपि; तैषाम्‌ इत्यथं: । उपंकुबोणकब् हां चारिणां तन्न सम्भवति, 
तेषां विवाह्यार्थ प्रवृत्ति: |--विद्वत्ती० पृ० २७८ 


( ९६३ ) 


» एवं कर्मेद्धियेषु मध्ये “वाग्मबति शब्दविषया” स्थूलशब्दविषया, तड्ेतु- 
त्वात्‌ । नतु शब्दतन्मात्रस्थ हेतुस्तस्याहँकारिकत्वेन वागिन्द्रियिण सहैककारण- 
कत्वात्‌ । शेषाणि त॒ चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि पञ्चविषयाणि पाण्याद्या- 
हार्याणां घटादीनां पशञ्चशब्दाद्यात्मकत्वादिति ।|३४॥ 


अर्थ :--इसी प्रकार कर्मेद्धियों में ““वाक्‌ इन्द्रिय शब्द-विषयक” अर्थात्‌ 
स्थूल-शब्द विषयक है, क्योंकि वह स्थूल शब्द को उत्पन्न करती है | वाक्‌ शब्द- 
तन्मात्र ( अर्थात्‌ सूकछ्म शब्द ) को उत्पन्न करने वाली नहीं है क्योंकि शब्द- 
तन्मात्र भी वाक्‌ के कारण-भूत अहकार से ही उत्पन्न होता है ( और जब दो 
वस्तुएँ एक ही कारण के कार्य हों तो परस्पर कारण-कार्य नहीं हो सकतीं ) | 
शेष मलत्यागेन्धिय, मूजरेन्निय, हाथ ओर पैर चारों ही इन्द्रियाँ शब्द, स्पशे 
इत्यादि पाँचों ही विषयों में प्रदनत्त होती हैं क्योंकि हाथ इत्यादि के विषय-मूत 
प्रट, पट इत्यादि शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध--इन पाँचों से ही युक्त 
होते हैं । 


साम्प्रतं अ्योदशसु करणेषु केषाश्निद्शुणभाव॑ केषाओ्चित्यधानभाव॑सहेतु- 
कमाह---  सान्तःकरणा”? इति। 
'. 'अथ :--अब 'सान्त:करणा...? इत्यादि अगली कारिका में तेरह करणों 
में किन्हीं की प्रधानता और किन्हीं की गौणता . अप्रधानता ) कारण-सहित 
कहते हैं :--- 
सान्‍्तःकरणा बुद्धि: सब विषयमवगाहते यस्मात्‌। 
तस्मालिविधं करण' द्वारि द्वाराणि शेषारि ॥३५।॥ 
अर्थ :--चू कि अन्य दोनों अन्तःकरणों ( मन एवं अहड्ढार ) के साथ 
बुद्धि समस्त विषयों में व्याप्त द्वोती है, इसलिए ये तीनों अन्तःकरण प्रधान हैं, 
अन्य द्वार या साधन-मात्र हैं । 


द्वारि--प्रधानम । “शेषाणि” करणानि--बाह्ये न्द्रियाणि द्वाराणि । तैरुप- 
नीत॑ सर्व॑ विषय समनो5हड्ढारा बुद्धि: यस्मादवगाहतेड्ध्यवस्यति, तस्मादूबाह्ये - 
द्वियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्‍्त:करणा बुद्धिरिति ॥३२५॥ 
; श्यर्थोी :--६द्वारि! का अर्थ है--प्रधान | शेष” करण अर्थात्‌ बाह्य॑द्धियाँ 
द्वाए अर्थात्‌ अप्रधान हैं। चूँकि बाह्मे द्वियों के द्वारा उपस्थित किये गये सभी 
विषयों में मन और अहड्ढार के सहित बुद्धि व्याप्त होती है, उनका निश्चय 
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करती है, इसलिए बाह्य इद्धियाँ द्वार या साधन-पात्र हैं और मन तथा अहड्लार 
से युक्त बद्धि साधनवती या प्रधान है। 


न कैवलं बाह्य द्धियाण्यपेज्य प्रधान बद्धिः, अपि तु ये अप्यहड्कारमनसी 
द्वारिणी ते अप्यपेक््य बद्धिः प्रधानमित्याह--““एते” इति। 


अथ :--बाह्म इन्द्रियों की ही अपेज्षा बद्धि प्रधान नहीं है, अपितु अह'- 
कार ओर मन जो दो अन्य अन्तःकरण प्रधान हैं, उनकी भी अपेक्षा बद्धि 
प्रधान है-- यह आगे की 'एते ग्रदीपकल्पाः” इत्यादि कारिका में कहते हैं 


एते प्रदीपकल्पा: परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः। 
कृत्मनं पुरुषस्थाथ प्रकाश्य बुद्धीं प्रयच्छन्ति ।३६॥ 


अथ :--शुणों के विशिष्ट विकार एवं परस्पर विलक्षण ये करण (मन, 
अहड्लार तथा बाह्य इन्द्रियाँ ) प्रदीप के समान हैं। ये समस्त पुरुषार्थ को 
प्रकाशित कर बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। ्ः 


यथा हि ग्रामाध्यक्ष: कोड़म्बिकेम्य: करमादाय विषयाध्यक्षाय प्रथच्छति, 
विषयाध्यक्षुश्न स्वाध्यज्ञाय, स च भूषतये, तथा बाह्य न्द्रियाण्यालोच्य मनसे 
समपयन्ति, मनश्व संकत्प्याहड्भाराय, अहड्ढारश्राभिमत्य बद्धो सर्वाष्यक्षमतायां: 
तदिदमुक्तम-पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बद्धो प्रयच्छुन्ति?? इति | 


अथे :--जैसे आमणी सभी गह-स्वामियों से कर लेकर जनपद या प्रान्त के 
ध्यक्षु को, प्रान्ताध्यक्ष सारे देश के अध्यक्ष को तथा देशाध्यक्ष सम्राट को 
सौंपता है, उसी प्रकार बाह्य इन्द्रियाँ विषयों को अहण करके मन को सौंपती हैं 
मन उनका संकल्प करके अहड्लार को तथा अहड्लार उनका अभिमान करके 
सभी करणों में प्रधान बुद्धि को सौंपता है। इसीलिए मूल कारिंका में कहा 
गया कि “( ये करण ) पुरुष के समस्त अर्थ को प्रकाशित करके बद्धि को 
सौंपते हैं[? 


बाह्य न्वियमनोडडड्डाराश्व गुणविशेषा:--शुणानां सत््तरजस्तमसां विकार ; 
ते तु परस्परविरोधशीला अपि पुरुषार्थंथ भोगापवर्गरूपेणैकवाक्यतां नीता: / यथा 
वर्तितेलवहयः सन्तमसापनयेन रूपप्रकाशाय मिलिता: प्रदीप:, एवमेते गुण- 
विशेषा: इति योजना | हे द 
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अर्थ :--बाह्य इन्द्रियाँ, मन एवं अहड्डार 'शुणों के विशेष! अर्थात्‌ सत्त, 
रजस और तमस के विकार ( परिणाम ) हैं। ये विरुद्ध स्वभाव के होते हुए 
भी भोग और कैवल्य रूप पुरुषार्थ के द्वारा परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते है। 
जैसे बत्ती, तेल तथा अग्नि गहन अन्धकार को दूर कर रूप को प्रकाशित करने 
के लिए, मिल कर दीपक बन जाते हैं, उसी प्रकार गुणों के विभिन्न परिणाम-मृत 
ये करण भी ( परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते हैं )। उपयु क्त प्रकार से 
कारिका के पदों का अन्बय होगा । 


कस्मात्पुनब॒ ड्ौ प्रयच्छुन्ति, न ठु बुद्धिरहढकाराय द्वारिण मनसे चेत्यत 
ग्राह-- सर्वमिति | 


अर्थ :--सारे करण ( समस्त विषय को ) बुद्धि ही को क्‍यों सौंपते 
हैं, क्यों नहीं ब॒द्धि उन्हें प्रमुख अहझ्लार या मन को सॉंपती है! इस का 
उत्तर सर्वे प्रत्युपभोगं**'इत्यादि कारिका में दे रहे हैं:--- 


सर्वे प्रत्युपभोगं यस्मात्युरुषस्थ साधयति बुद्धि: । 
सेब च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तर सूक्ष्मम्‌ ॥| ३७ ॥ 


अर्थ :--चूकि समस्त विषयों के सम्बन्ध में होने वाले पुरुष के भोग 
रो बद्धि ही सम्पादित करती है और वही प्रकृति एवं पुरुष के सूह्म भेद 
को प्रकट करती है, ( इसलिए, बुद्धि ही प्रधान है ) । 


पुरुषाथस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यत्साक्षात्साधनं तत्पधानम्‌॥ बद्धिश्वाइस्य 
साक्षात्साधनं, तस्मात्सैव प्रधानम्‌ । यथा सर्वाध्यक्ष; साक्षाद्राजाथंसाधनतया 
प्रधानम्‌ , इतरे तु आमाध्यक्षादयस्तम्पति शुणभूताः । बद्धिहिं पुरुषसन्रिधानात्‌ 
तच्छायापत्त्या तद्रपेव सर्व विष्योपभोगं पुरुषस्थ साधयति । झुखदुःखानुमवों 
हि भोग:, सच बंद्धों, बुद्धिश्व पुरुषरूपेवेति, सा च पुरुषमुपभोजयति। 
यथा्र्थालोचनसड्ूल्पामिमानाश्च तत्तद्रूपपरिणामेन. बुद्धावुपसडकान्ता:, 
. तथैद्धियव्यापारा अपि बद्धेरेव स्वव्यापारेणाउध्यवसायेन सहैकव्यापारीभवन्ति, 
यथा स्वसैन्येन सह आामाध्यज्ञादिसैन्यं सर्वाध्यक्षस्थ मवति। “सर्व”---शब्दा- 
दिक॑ “प्रति” यः उपभोग: “पुरुषस्य?, त॑ं साधयति | द 


. अथ :--समस्त करणों के व्यापार ( प्रवृत्ति ) में पुरुषार्थ के ही निमित्त 
होने से जो करण पुरुषार्थ का साक्षात्‌ साधन हो, वही प्रधान है। बुद्धि ही . 
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चूँकि साज्ञात्‌ साधन है, इसलिए वही ग्रधान है। जैसे राज-कार्य की सिद्धि 
में साक्षात्‌ रूप से साधन होने के कारण समस्त देश का अध्यक्ष प्रधान होता 
है, अन्य आमणी इत्यादि उसकी अपेक्षा अ्रप्रधान होते हैं। पुरुष के समीप 
होने के कारण उसका प्रतिबिम्ब पड़ने से बुद्धि पुरुष सी चेतन प्रतीत होती 
हुईं उसके समस्त विषय-भोग को सम्पादित करती है। भोग सुख और दुःख 
का अनुभव है, वह बद्धि में सम्पन्न होता है ओर बुद्धि पुरुष के आकार को 
(अर्थात्‌ चेतन) सी ही है । इस प्रकार ( दोनों में अमेद प्रतीत होने से ) यह 
परुष को विषयों का भोग कराती है | ओर जैसे ज्ञानेन्द्रियों, मन तथा अहझ - 
कार के द्वारा किए गए वस्तु-विषयक आलोचन, सड्डल्प और अभिमान 
क्रमश: सड्कल्प, अमिमान और अध्यवसाय में परिणत हो कर बुद्धि में 
आरोपित हो जाते हैं अर्थात्‌ उसी के कार्य बन जाते हैं, उसी प्रकार कर्मद्धियों' 
के वचन आदि व्यापार भी बुद्धि के “अध्यवसाय? कार्य के साथ मिल कर 
एक हो जाते हैं; जैसे समस्त देश के अध्यक्ष की अपनी सेना के साथ ग्रामणी 
आदि की सेनाएँ भी उसी की हो जाती हैं। “समस्त” अर्थात्‌ शब्दादि विषयों 
के प्रति! अर्थात्‌ सम्बन्ध में पुरुष का जो “उपभोग” होता है, उसे ( बुद्धि ही ) 
सम्पन्न करती है--यह अच्चराथ है | 


.  विशेष:--ऊपर के दृष्ठान्त का भाव यह है कि जैसे अनेक ग्रामणियों 
की सेनाएँ ग्रान्ताध्यक्ष के पास पहुँच कर उसी की सेना हो जाती हैं ओर 
प्रान्ताध्यक्षों की भी सेनाएँ देशाध्यक्ष के पास पहुँच कर सब मिल कर 
देशाध्यक्ष की सेना कहलाती हैं, इसी प्रकार शानेद्धियों के ऑआलोचन” मन 
के पास पहुँच कर उसके 'सड्डूल्प” में परिणत हो जाते हैं अर्थात्‌ मन 
ज्ञनेन्धिय-कृत विषयालोचन काही सह्ल्प करता है और यह आलोचन 
ही मन की सड्डल्पात्मक क्रिया के बाद 'सद्डल्पः हो जाता है। इसी प्रकार 
मन;-कृत सझ्ूल्यों का भी जब अहड्ढडार द्वारा अभिमान होता है, तब वे 
ही सड्डल्यप अमभिमान' बन जाते हैं एवं ये “अ्भिमान! बद्धि द्वारा निश्चय 
किए, जाने पर “निश्चय! या “अध्यवसाय”ः में परिणत हो जाते हैं । जैसे 
यह सब होता है, उठी प्रकार क्मेंन्द्रियों के वचन इत्यादि मी बुद्धि के 
“निश्चय” बन जाते हैं। सारांश यह है कि जैसे देशाध्यक्ष की सेना प्रोन्‍्ता- 

१--तथेन्द्रयेति । तथा कर्मेन्द्रियव्यापारा आदइानादइबोपपि सझ्डृल्पामिमानास्यां 
सहिता: असह्विता वा बुद़ेस्ध्य4 सायात्मकव्यापारेण सहेकव्यापारीमबन्ति--भोगात्मैककार्य- 
कारिणो भवन्तीत्यथ:-- किरणे।वली । 
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ध्यक्षों की सेना का मित्षित रूप है, उनसे भिन्न नहीं और प्रान्तों की अपनी 
अपनी सेनाएँ भी अपने अपने ग्राम-पतियों की ही मिलित सेनाएँ हैं, उनसे 
भिन्न नहीं, उसी प्रकार बुद्धि का “निश्चय” भी अहड्लार के अ्रभिमान! से 
ओर अहड्लार का अमभिमान! इबच्धियों के “विषयालोचन? से भिन्न नहीं है, 
उसी का परिणाम है । दूध ओर दही का भेद केवल अवस्था का भेद है, 
वस्तुतः कुछ नहीं, दूध ही दही है। डा० का का--/। पा; 8७8 ६06 7097- 
069#070, (00867 ए 6607 8700 56|7-00780 0प8688 0 (ग- 
028 $906 $086 40777 0 08 ॥07783 8700 9800776 (7'88- 
767780 $0 $06 ज्ञां], ॥0 86 887906 प॥87 06 ईप्रा00- 
078 0०0 80788-07'2978 8]50 0800778 फ्रां7260 ज्ञां00 $॥9 
506॥०7ंक्राएए” जी)0॥98 586 0७70607 ० ४86 ४/॥-- 
इत्यादि अनुवाद असद्भत और दृष्टान्त के साथ बेमेल लगता है । 


ननु पुरुषस्य सर्वविषयोपमोगतम्पादिका यदि बुद्धिः, तह्म निर्मोत्ष॒ इत्यत 
आहर--“सैव च” इति | पुनः पश्चात्‌ “प्रधानपुरुषयोरन्तरं”? विशेष “विशि- 
नष्ट” करोति--यथौदनपाक॑ पचतीति,--करणं च प्रतिपादनम्‌। ननु प्रधान- 
पुरुषयोरन्तरस्य कृतकत्वादनित्यत्वं तत्कृतस्य मोक्षुस्य स्वादित्यत आह--“विशि- 
नष्टि”--“प्रधानं सविकास्मन्यदहमन्य:” इति विद्यमानमेवा्न्तरमविवेकेनाड- 
विद्यमानमिव बुद्धिबोंघयति, न ठु करोति, येनानित्यत्वमित्वर्थ:। अनेनापवर्ग: 
पुरुषा्थों दशित:, “सूहुमम्‌ '-- दुर्लक््यमू--तदन्तरमित्यर्थ: ॥॥ ३७ ॥ 


अर्था:-परन्तु यदि पुरुष के सभी भोगों को बुद्धि ही सम्पादित करती है, 
तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं (क्योंकि सांख्य में 'सत्‌? का कभी अभाव न होने 
के कारण सत बद्धि का कमी अभाव ही न होगा, और फिर उसके द्वारा सम्पा- 
दित भोग-रूप कार्य के कभी विर्त न होने से मोज्ष असम्भव हो जाएगा ).। 
इसका उत्तर कारिका की सिव च' इत्यादि द्वितीय पंक्ति म॑ देते हैं । बुद्धि 
भोग के पश्चात्‌ प्रकृति और पुरुष का विवेक या एथकत्व ( भेद ) भी करती 
है। “विशिनष्टि! पद का अथ्थ इस स्थल में करोति? है [ विशेष भेद, 
करोति'--यह अर्थ नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ करने पर विशेष या भेद अर्थ 
का वाचक “अन्तरम' पद व्यथ हो जाएगा]; “ओदनपाक पचति!- 
वाक्य में पति? का अर्थ 'करोति' है; ओर यह करना” भी यहाँ थ्रतिपादन 
अर्थ में है | परन्तु. प्रश्न यह है कि प्रकृति और पुरुष के अन्तर के उत्पा्र 
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होने के कारण उससे उत्पन्न मोत्ष भी अंनित्य होगा | इसी के उत्तर में 
कहा--“विशिनष्टि! अर्थात्‌ परिणामों के सहित प्रकृति भिन्न है, मैं 
उससे भिन्न हूँः---इस पूर्व से ही विद्यमान किन्तु अज्ञान के कारण अविद्यमान 
प्रतीत होते हुए अन्तर को बुद्धि केवल प्रकट करती है, उसको उत्पन्न नहीं 
करती, जिस से उस अन्तर से उत्पन्न मोक्ष को अनित्य कहा जाय | इस से 
यह भी स्पष्ठ हो गया कि मोक्ष ही पुरुषार्थ है। दोनों का यह अन्तर 'सूह्ष्मः 
अर्थात्‌ अत्यन्त दुलंक्य है | 


तदेवं करणानि विभज्य विशेषाविशेषान्‌ विभजते--तन्मात्राणीति | 


अर्थ :--इस प्रकार करणों का विभाजन करके अब (त्मात्राणि? इत्यादि 
अग्रिम कारिका में ( ज्ञानेन्द्रियों के ) स्थूल ओर सूह्रम विषयों का विभाग 
बताते हैं |--- 


तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पद्च पश्नभ्य: । 
एते स्पता विशेषा: शान्ता घोराश्व मूढाश्च ॥३८।॥ 


अर्थ :--पाँच तन्मात्र अविशेष अर्थात्‌ सूक्रम विषय हैं। इन पाँचों से 
आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होतें हैं जो “विशेष” अर्थात्‌ स्थूल कहे जाते 
हैं क्योंकि ये सुख, दुःख ओर मोह स्वरूप होते हैं | 


शब्दादितन्मात्राणि सूह्माणि | न. चेैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोगंयोग्यो 
विशेष इति मात्रशब्दाथः । द 


अर्थ :--वन्मात्र! अर्थात्‌ सूह्म शब्दादि | तन्मात्र! में आये हुए 'ात्र 
पद्‌ का अथथ यह है कि इनमें अनुभव-योग्य सुख, दुःख, मोह इत्यादि विशेष- 
ताए नहीं होतीं । 
. अविशेषानुक्त्वा विशेषान्वक्त्‌ मुत्त्तिमेषामाह --तेभ्यो भूतानिः इति । वेम्य- 
स्तन्मात्रेम्यो यथासंख्यमेकद्वित्रिचतुष्पद्मभ्यो भतानि आकाशानिलानलसलि- 
लावनि रूपाशि पञ्च पञ्चम्यस्तन्मात्रेम्यः . 


अथ :--विशेष-हीन तन्मात्रों को बताकर स्थूल विषयों का कथन करने 
के लिए. इनकी उत्पत्ति बताते हैं--उनसे भूत इत्यादि। अर्थात्‌ उन पंचतन्मान्रों 
से क्रशः आकाश, वायु, अभि, जल ओर प्रथ्वी--पे पंच भत उत्पन्न होते हैं । 
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.. अस्त्वेषां भूतानां उत्पक्ति:, विशेषत्वे किमायातमित्यत आह--एे स्मूंतां 
विशेषा:” इति | कुतः ? 'शांता घोराश्व मूढाश्व! | चकार एको हेतो, द्वितीयः 
समुचये । यस्मादाकाशादिबु स्थूलेषु सत्ततप्रधानतया केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकाशा 
लघव:, केचिद्रजःप्रधानतया घोरा; दुःखा अनवस्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया 
मूठा विषण्णा गरवः। तेडमीपरस्परव्याव्त्याउनुभूयमाना 'विशेषा! इति ख स्थूला' 
इति चोच्यन्ते । तन्मात्राणि तु अस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभ यन्ते इति 
अविशेषा इति सूक््मा इति चोच्यन्ते ॥३े८।॥ 


अर्थ :--माना कि इनकी इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, पर इनके 
(विशेष! होने के सम्बन्ध में क्या रहा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि “ये भूत 
“विशेष! श्रर्थात्‌ स्थूल कहे जाते हैं ।” क्यों! “क्योंकि वे शांत, घोर, ओर मूंढ़ 
होते हैं? | एक “च! कारण के अर्थ में है ओर दूसरा तीनों का समुच्चय करने 
अर्थात्‌ यह बताने के लिए है कि सभी वस्तुओं में ये तीनों विशेषताएँ, होती हैं। 
(कहने का भाव यह है कि) चूँकि आकाश, वायु इत्यादि स्थूल विषयों म॑ कुछ 
सत्त-प्रधाव होने के कारण शान्त, सुखात्मक, प्रकाश-रूप ओर लघु, कुछ रजः 
प्रधान होने के कारण घोर, दुःखात्मक और चंचल, तथा कुछ तमः-प्रधान होने 
के कारण मोहात्मक, विधाद-रूप और गुरु (भारी) होते हैं, इसलिए, ये परस्पर 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से अनुभव किए, जाने के कारण “विशेष' और “स्थूल” कहलातें - 
हैं। इसके विपरीत तन्मात्र हम लोगों (प्राकृत जनों) के द्वारा ह_रथक्‌ एथकू अनु- 
भूत न होने के कारण अविशेष' और 'सूद्रम' कहलाते हैं । 


विशेषाणामवान्तरविशेषमाह -- 
अर्थ:--अरब स्थूल विषयों के अवान्तर ( सूहरमतर ) भेद कहते हैं-- 


सूक्ष्म मातापित॒जा: सह प्रभूतेखिधा विशेषा: स्थु: । 
सूक्ष्मास्तेषां नियतां मातापितुजा निवतंन्ते ॥३६॥ 


.. अर्थ :--सह्ुम शरीर, माता और पिंता से उत्पन्न स्थूल शरीर ओर 
पंच महाभत रूप से स्थूल विषय तीन प्रकार के होते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर 
नित्य द्वोते हैं किन्तु माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर अनित्य होते हैं । 


“सूक्ष्म” इति। “त्रिधा बिशेषा: स्यु:” इति | तान्‌ विशेषप्रकारानाह-- 
श्ुक्षमा:?-- सूक्मदेद्दा: परिकल्पिता:, “मातापितृजा: घाटकौशिकाः । तत्र मातृतो 
 लोमलोहितमांसानि, पितृतस्तु स्नाव्वस्थिमजान इति -षढ्‌ कोशा!। प्रकृष्टानि 
२२ 
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महान्ति, मूतानि ग्रभूवानि--तैस्सह | सूकछ्म॑ शरीरमेको विशेषः, मातापितृजो 
 द्वितीय:; महाभूवानि तृतीय:, महाभूतवर्गे च घठादीनां निवेश इति । 

“ ॒ अ्र्थ:--सूकछ्म शरीर इत्यादि तीन प्रकार (सेद) विशेष विषयों के हैं | उन्हीं 
'प्रकारों का कथन करते हैं--( १ ) ( अच्श्य परन्तु ) अनुमेय सूह्म शरीर; 
(२ ) माता-पिता से उत्पन्न छः कोषों का. स्थूल शरीर । इनमें लोम, रक्त 
और मांस माता से, तथा नस, हडिडयाँ ओर मज्जा पिता से--इस प्रकार 
छुह्टों कोष प्राप्त होते हैं | ( ३) 'प्रमृत! का अर्थ है--प्रकृष्ठ अर्थात्‌ महा मत । 
_ इनके साथ मिल कर ( पूर्वोक्त दोनों विशेष” के तीन प्रकार हैं )। यूकम 
'शरीर पहला विशेष है, माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर दूसरा और महा भूत 
तीसरा । इन्हीं महाभूतों की कोटि में घट इत्यादि का भी समावेश है । 


विशेष:--लोम शब्द यहाँ त्वक या चर्म का बोधक है। इस प्रकार 
“तत्‌ घादकौषिक शरीरं त्रीणि पितृतः जीणि मातृतः । अस्थिस्नायुमज्जानः 
'पितृत:, त्वड्म्मांससघिराणि मातृतः? इत्यादि श्रुति के साथ उपयुक्त कथन 
"का विरोध न होगा। त्वक पद का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि 
“ उससे त्वगिद्धिय का श्रम हो सकता-है। ; 


सूच्ममातापितृजयोदेहयोविशेषमाह--“ सूक्ष्मास्तेषाम”? विशेषाणां मब्ये ये 
ते “नियंता:” नित्या;, “मातापितृजा निंवत्तन्तें? इति। रसान्ता वा भस्मान्ता 
“बा विडन्ता बेति ॥ ३६ ॥* ड़ 
ध्यर्थ:--सूकछ्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर में 'भेद 
बताते हैं--उन विशेषों में जो सूक्षम शरीर हैं, वे नियत अर्थात्‌ नित्य होते 
हैं ओर स्थूल शरीर निद्ञत्त श्र्थात्‌ नंष्ट हो-जाते हैं। वें प्थिवी में गाड़े 
जाने पर ह्रथिवी-भाव को प्राप्त होते हैं, जलाये जाने पर भस्म बन जाते हैं 
श्रौर व्याप्नादि से खा लिए जाने पर पच कर मल बन जाते हैं । 
'पूर्वोत्पन्नम” इति । 
..  ध्रथ:--अब 'ूर्वोत्पन्नम! इत्यादि अगली' कारिका 'में सूह्म शरीर का 
“विभाग करते हैं--- 
पर्वोष्न्नमसक्त नियत महदादिसूच्मपर्यन्तम्‌ | 
संसरति निरुपभोगं भांवैरधिवासितं लिड्ल्‍डम्‌॥ ४० | 
अधथ--सष्टि :के आरम्भ में उत्पन्न, अग्रतिहत-गति, स्थायी, महत्तत्त्व 
' केले कर॑ सूकछ्म तन्मात्रों. लेक के श्८ तत्वों से बना हुआ, मोग-रहित, धर्मा- 





भें क्र 
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धर्म इत्यादि भावों से युक्त लिज्ञ ( सूहृम ) शरीर संसरण ( गमनागमन ): 
करता रहता है । 


 विशेषः:--“नियत” पद पिछली कारिका में भी आया है | इस का व्याख्यान: 
तत्वकौमुदीकार ने “नित्यः किया है | पर यह नित्यता आत्मा की सी ऐकान्तिक 
नित्यता नहीं, अपितु स्वर्गादि की सी आपेक्षिक नित्यता है| स्थूल शरीर की 
अपेक्षा चिरकालावस्थायी - होने के कारण ही इसे नियत कहा गया है। पर 
इस चिरकालावस्थायित्व की अवधि क्‍या है ! यह प्रश्न है.] स्वयं. तत्व्कोमुदी-. 
कार ने प्रस्तुत कारिका में आये हुये “नियत” पद का. आ चादिसर्गात्‌- 
आरा च महाप्रलयात्‌ अवतिष्ठते? व्याख्यान कर के इस ग्रश्न का समाधान किया 
है। इसी कारिका के लिद्गअ! पद का व्याख्यान करने वाली “लयं गच्छुतीति 
लिंद्रम---हेतुमच्वेन चास्य लिड्भत्वम! इत्यादि तत््वकोमुदी की पंक्ति के व्याख्यान . 
में विद्नत्तोषिणीकार ने इसी माव का पोषण किया है :--हेतुमत्वेनेति । यब्द्धेतु- . 
मत्‌ कारणवत्‌ कार्यमिति यावत्‌ , तस्यथ स्वकारण लयोड्वश्यम्भावीति व्याध्ति- 
ग्रहात्‌ प्रधानकार्यस्थ सवस्यापि साज्षात्‌ परम्परया वा य्रधाने लय: ततश्च 
सूच्मशरीरस्यापि लयो महाप्रलये भवत्येव ।? 


नारायण तीथ ने “नियत? का अथ परिब्छिन्न या परिमित किया है, जिससे 
प्रत्येक सूक्म शरीर के एक ही पुरुष तक सीमित रहने का भाव प्रकट होता है । 
गौडपाद ने “नियतम्‌! को “संसरति” का क्रियाविशेषण मान कर अन्य ही अर्थ" 
किया है---“नियतं--यावन्न ज्ञानमुत्यद्यतें तावत्संसरति | तच्च महदादिसूहरमपयन्तं - 
'"'संसरति शूल्ग्रहपिपीलिकावत्‌ च्ीनपि लोकान्‌ |? 


“पूर्वोत्पन्नम?? प्रधानेनाइ5द्सिगें अतिपुरुषमेकैकमुत्पादितम्‌। “असक्तम?, 
अव्याहतं--शिलामप्यनुविशति। “नियतम”? आ चाड5इद्सिर्गातू, आ च महा- 
प्रलयादवतिष्ठते । “महदादिसूह््मपर्यन्तम??, महदहड्डारैकादशेन्द्रियपदञ्चतन्मात्र- 
पयन्तम्‌ | एं समुदाय: सूक्म शरीरम्‌ , शान्तघोरमूटेरिन्द्रियैरन्वितत्वादिशेषः 


. घअर्थ:--प्‌र्वोत्पन्न! पद का अर्थ है--सर्व-प्रथम सृष्टि . के आस्म्म में 
प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के. लिए प्रथक प्रथक्‌ उत्पादित। “असक्त' 
अर्थात्‌ अप्रतिहत--जो शिला में भी ग्रविष्ट हो जाता है | “नियत 
अर्थात्‌ सब-प्रथम सृष्टि से लेकर महाप्रलय-पर्यन्त रहता है | 'महत्‌ से लेकर . 
सूंद्म तक' अर्थात्‌ महत्‌ , अहझ्लार, ग्यारह इच्धियाँ और पाँच सूछ्म तन्मात्र। 
इन का लमूह सूछम शरीर है शान्त, घोर और मूठ इन्द्रियों से यक्त . 


( १७२ ) 
होने के कारण “विशेष! कहलाता है।. कहने का तादर्य यह है. कि जैसे 
महाभत शान्त इत्यादि रूप में अनुभूत होने कारण “विशेष? हैं, वैसे ही * 
इन्द्रियाँ भी "विशेष! हैं ओर यसूक्म शरीर भी महत्‌, अहंकार इत्यादि के 
अतिरिक्त इद्धियों से भी युक्त होने के कारण “विशेष! ही है। ] 

_नन्वस्त्वेतदेव शरीर भोगायतनं पुरुषस्य, कृत॑ दृश्यमानेन. षाटकोशिकेन 
शरीरेणेत्पत आह--“संसरति?” इति । उपात्तमुपात्तं षाटकौशिक॑ शरीर 
जहाति, हाय॑ं हाय॑ चोपादत्ते | कस्मात्‌ ? “निरुपभोगं? यतः:, षाटकौशिक॑ 
शरीर विना निरुपभोगं यस्मात्‌, तस्मात्सूकछ्मं शरीर संसरति | 


अथ्थें:--फिर इसी शरीर को पुरुष के भोग का क्षेत्र या स्थान क्‍योंन 
मान लिया जाय ? घट कोषों वाले स्थूल शरीर की क्‍या आवश्यकता है? 
इसके उत्तर में कहते हैं-- “यह संसरण करता है? अर्थात्‌ बार बार धारण 
किये गये स्थूल शरीर को छोड़ता है और छोड़ छोड़ कर नया धारण करता 
है | यह क्‍यों ? चूँकि सूक्म शरीर “निरुपमोग” अर्थात्‌ छः कोषों के स्थूल 
शरीर के विना भोग-विहीन रहेगा, इसलिए वह संसरण करता है--पुनः 
पुनः यहीत स्थूल शरीर को छोड़ कर नया नया ग्रहण करता है । 


ननु धर्माधमनिमित्तः संसारः, न च सूक््मशरीरस्यथाउस्ति तद्योग:, तत्कर्थ॑ 
संसरतीत्यतः आह--“भावैरधिवासितम?” इति | धर्माधरमश्ञानाशानवैराग्यैश्वर्यानै- 
श्वर्याणि भावा:, तदन्विता बद्धिः, तदन्बितञ्व सूमं शरीरमिति तदपि मावैर- 
धिवासितम्‌ , यथा सुरभिचम्पककुसुमसम्पर्काहस्त्रं तदामोदवासितम्मवति । तस्मा- 
द्धावरेवाइघिवासितत्वात्संसरति । कस्मात्‌ पुनः प्रधानमिव महाप्रलयेडपि तच्छुरीरं 
न तिष्ठतीत्यव॒ आह--“लिज्ञषम” इति | लय॑ गच्छुतीति लिज्षम--हेतुमत्वेन 
चाय लिझ्ञत्वमिति भाव: ॥ ४० ॥ 


अर्थ:--किन्तु संसरण तो धम और अधम से होता है और सूह्म शरीर 
का धर्माधम आदि से संयोग होता ही नहीं, तब वह कैसे स'सरण करता है ! 
इसके उत्तर में कहा - भावों से युक्त होने के कारण !!” घम और अधम: ज्ञान 
और अज्ञान, वैराग्य और अवैराग्य, तथा ऐश्वर्य और अमैश्वर्य--ये भाव हैं| 
बुद्धि इनसे युक्त होती है और बद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए 
सूक्म शरीर भी बुद्धि के द्वारा धर्माधम इत्यादि भावों से उसी प्रकार. युक्त होता है 
जैसे सुगन्धित चम्पक पुष्प के सम्पर्क से वस्र उसकी महक से सुवासित हो जाता 
है। इसलिए धर्माधर्म इत्यादि से युक्त होने के कारण ही सूह्म शरीर स 'सरण 


( १७३ ) 


करता है। परन्तु प्रधान! की भाँति सूक्म शरीर भी- महाप्रलय में भी क्‍यों नहीं 
रहता १ इसके उत्तर में कहा- क्योंकि यह िज्ग” है अर्थात्‌: ( प्रधान में ) 
लय को ग्रास्त हो जाता है ओर यह “लिज्ञ” इसलिए, है कि “प्रधान! रूप कारण - 
का कार्य है ( और कार्य अपने कारण में लय को प्राप्त होता ही है )। 


स्थादेतत्‌--बुद्धिरेव साहड्जारेन्द्रिया कस्मान्न ससरति ? कृत॑ सूक््मशरीरेणा- 
धप्रामाणिकेनेत्वत आह--““चित्रम”” इति । 


अर्थ :--पर प्रश्न यह हैं कि अहझ्वार और इच्द्रियों से युक्त बुद्धि को 
ही ससरण करने वाली क्‍यों नहीं मान लेते १ अप्रामाणिक सूद््म शरीर को 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर “चित्र' यथा? इत्यादि अगली 
कारिका द्वारा देते हैं-.- द द 


चित्र' यथा55श्रयमृते स्थाण्वादिभ्यों विना यथाच्छाया । 
इद्धिना विशेंषने तिष्ठति निराश्नयं लिज्ञम।॥ ४१ ॥ 


अर्थ:--जैसे आधार के विना चित्र और स्तम्भ के विमा छाया नहीं रहती 


उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर: रूप “विशेष” के बिना आश्रय-हीन लिझ् अर्थात्‌ बद्धि, 
अहड्डार आदि भी नहीं रह सकते | 


विशेष:--सुष्रमाकार “विनाविशेषैः को स'हित पद मान कर “बिना .अरवि दर 
शेषै:' ऐसा खण्ड करते हैं, और कोमुदीकार के 'सूक्ष्मै: शरीरैःः पदों को इसी. 
“अविशेष” अथ में लेते हैं, पर यह स्पष्ट आ्रान्ति है क्‍योंकि पूर्व ही “अविशेष! . 
तथा “विशेष? रूप से विषयों के दो प्रकार करके फिर “(विशेष के भी सूह्म 
शरीर, स्थूल या षाटकौषिक शरीर और पश्च महाभूत--ये तीन अवान्तर प्रकार 
या भेद किए गए हैं। इसलिए सूछ्म शरीर को “अविशेष” अर्थात्‌ सूक्ष्म : 
विषय से प्रथक न करके उससे अमिन्न बताना सर्वथा भ्रान्ति है। १८ तत्तों 
के समूह-मत सूछ्म शरीर में अविशेष या सूक्ष्म तच्चों ( पञ्चन तन्मात्रों ) के. 
समाविष्ट होने से जहाँ एक ओर उसका 'सूथ्म' नाम साथक है, वहाँ शान्त, 
घोर एवं मूह ( अतएव “विशेष?-स्वरूप) इन्द्रियों के समाविष्ट होने से उसका 
“विशेष! होना भी साथक है। 


लिंड्ननात्‌ ज्ञापनात्‌ बुद्ध्यादयो लिज्लम',, तत्‌ “अनाशभ्रयं न तिष्ठति। 
जन्मप्रायणान्तराले बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्नशरीराश्रिता:,--प्रत्युत्पन्नतन्मात्रवत्वे सति 
बुद्ध्यादित्वातू--दृश्यमानशरीखूत्तिबुद्ध्यादिवत्‌ | 


( १७४ ) 


- अथे:--प्रधान के . ज्ञापक या अनुभापक हेतु होने से बुद्धि इत्यादि 'लिछ! 
हैं| यह लिड्ग बिना. किसी आश्रय के नहीं रह सकता। ( अनुमान इस 
प्रकार हैः-->) बुद्धि इत्यादि मृत्यु और भावी जन्म के मध्यकाल में, स्थूल 
शरीर में स्थित बुद्धि इत्यादि के समान अवश्य ही किसी पूर्व-पस्तुत 
( प्रत्युत्पन्न ) शरीर के आश्रित रहते हैं, क्‍योंकि ये ऐसे बुद्धि इत्यादि हैं जो 
अपने से पूरव-उतन्न पश्च तन्मात्रों से युक्त हैं। 


विशेष.--उपयु क्त अनुमान में केवल बद्ध्यादित्व ( बद्धि इत्यादि होने ) 
को हेतु न मानने का कारण यह है कि वेसा होने पर तो सृष्टि-क्रम में 
तम्मात्रों से पूर्व उत्पन्न बुद्धि इत्यादि में भी बद्ध्यादित्व” हेतु विद्यमान होने के 
कारण उस अवस्था में भी किसी शरीर को बुद्धि इत्यादि का आश्रय मानना 
पड़ेगा, परन्तु वस्ठुत- तन्मात्रोततत्ति के पूर्व बुद्धि इत्यादि का कोई भी आश्रय 
नहीं होता । परन्तु तन्मात्रों की उत्पत्ति के अनन्तर बुद्धि इत्यादि जहाँ कहीं 
भी होंगे, किसी शरीर के आश्रय से ही होंगे, उस के बिना नहीं । यह बात 
स्थूल शरीर में विद्यमान बुद्धि इत्यादि से स्पष्ट है | इसीलिए उपयुक्त 
अनुमान में “ब॒द्ध्यादित्व” को उस काल में वर्तमान तन्मात्रों से युक्त होने पर ही 
हेंत माना है | सुषमाकार ने इस भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है;-- 
बुद्ध्यादित्वमात्रस्य हेत॒त्वे सगगक्रमे पग्मतन्मात्रोत्पत्तें: पूर्व बुद्ध्यादिषु ब॒द्धयादित्व- 
रूपस्थ हेतो: सत्त्वातत्र च उक्तसाध्यस्यासच्चादव्यमिचारः स्यात्‌ : अतो हेतौ 
अत्युत्पन्नपञ्चतन्मात्रवच्वे सति! इति विशेषणम्‌॥ वथा च तदानीं पग्मतन्मात्रो 
त्पत्यमावेन उक्तहेतीस्तत्राभावान्न व्यमिचार इति भावः !? (पेज १५२) ॥ 


:. “बिना विशेषै:” इति, सूक्मे: शरीरैरित्यर्थथ। आगमश्चाष्त्र भवति-- 
“ततः सत्यवत: कायात्‌ पाशबद्ध' वशज्ञतम्‌ । अद्जुष्ठमात्र पुरुष निश्चकर्ष 
बलाग्म:” | (महाभारत, वन०, अ० २६६ ) इत्यज्जुष्ठमात्रत्वेन सूक्ष्मशरीरत्वमुप- 
लक्षयति । आत्मनो निष्कर्षासम्भवात्‌, सूह्रममेव शरीर “पुरुष:?, तदपि पुरि स्थूल- 
शरीरे शेते इति ॥| ४१ ॥ 


अथे:--विशेष के विन! का अर्थ है.--सूहर्म शरीर के बिना?!। इस 
विषय में यह आगम भी प्रमाण हैः--'तब यम ने सत्यवान्‌ के शरीर से 
पौश-बद्ध तथा ख-वशीभूत अंगूठे के बराबर आकार वाले पुरुष को बल-पूर्वक 
निकाल लिया 7 यहाँ “अद्ुष्ठमात्र” का तातय लक्षणा से सूक्म शरीर 


( १७४ ) 
है। आत्म-रूप “पुरुष! का निष्कर्ष असम्भव होने के कारण सूक्म शरीर 
ही यहाँ पुरुष है, क्योंकि यह भी स्थूल-शरीर-रूपी पुरी में स्थित है | 
एवं सूह्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति, येन हेतुना च तदुमयमाह--- 


रे 5 हि 8 ० 
अथ;:--इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सत्ता सिद्ध करके अब उसके संसरण 
का प्रकार ओर कारण बताते हैं -- 


पुरुषाथहेतुकमिदं॑ निमित्तनैमित्तकप्रसज्ञेन । 
प्रकृतेविभुत्वयोगान्नटवद्व्यव॒तिष्ठते लिड्न्‍रम्‌ ।॥॥ ४२ ॥. 


श्रथ:---पुरुषार्थ के लिए, उत्पन्न यह सूद्रम शरीर धर्म, अधरम इत्यादि 
प्ित्त ओर उसके कार्य स्थूल शरीर से सम्बन्ध होने के कारण प्रकृति की 
विभ्ुत्व-शक्ति के संयोग से नट के समान व्यवहार किया करता है । 


“पुरुषार्थहेतुकम्‌?” इति पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्त | “निमित्तम” धर्मा 
धर्मादे, “नैमित्तिकम? तेघु तेषु निकायेषु यथायथथं . घादकोशिकश रीर्पह:, 
' स॒ हि धर्मादिनिमित्तप्रमव: । निमित्तश्न नैमित्तिकशञ्च, तत्र यः प्रसद्ध४ प्रसक्तिस्तया 
“४नटवद्यवतिष्ठते लिज्लम? सूच्मशरीरम्‌ | यथा हि नव्स्तां तां भूमिकां विधाय 
परशुरामो वाइ्जातशन्र॒र्वा वत्सराजो वा भवर्ति,. एवं तत्तत्त्थूलशरीरपरिग्रहणा- 
देवो वा मनुष्यो वा पशुर्वा वनस्पतिर्वाँ भवति सूह्मशरीरमित्यथ;। 


अर्थ :--पुरुषाथहेतुक' का अर्थ हे--पुरुषाथ के हेंत उत्पन्न '। 
“निमित्त” अर्थात्‌ धम, अधरम इत्यादि; “नैमित्तिक? अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न' योनियों 
'में उत्पन्न स्थूल शरीर क्योंकि यह धरम, अ्रधम इत्यादि निमित्तों से उत्पन्न 
होता है । इस “निमित्त” तथा नैमित्तिकं! के साथ सम्बन्ध होने से यह 
'लिड्जः अर्थात्‌ सृक्म शरीर नठ के समान व्यंवहार करता है। जैसे नट अनेक 
प्रकार की वेष-भूष्ा आदि बना कर परशुराम, युधिष्ठिर या उदयन इझत्यांदि 
: बनः जाता है, उसी प्रकार यह सूकछुम शरीर भी अनेक प्रकार के स्थूल शरीर 
ग्रहण करके देव , मनुष्य, पशु ओर बृक्ष इत्यादि बनता रहता है । ५ 


कुतस्त्यः पुनरस्येहशों महिमेत्यता आह--“प्रकृतेविभुत्वयोगात्‌!! इति.॥ 
तथा च पुराणम---“वैश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्थ परिणामोड्यमछुत:” इति ।।४२॥ 


 क्रथ.--इसको इतनी शक्ति कहाँ से आ. जाती. है ! इंसके उत्तर में 
कहते हैं--'प्रकृति की विशुत्व-शक्ति के संयोग सें ।? जैसा कि 'दिवीमागबंते” 


( १७६ ) 
पुराण में कहा गया है:--अ्रकुति की नाना-रूपता के कारण यह अ्धंत अर्थात्‌ 
विविध सृष्टि होती है ।' ह 
५निमित्तमैमित्तिकप्रसद्ध न” इत्युक्तम; वत्र निमित्तनैमित्तिके विभजते-- 
धसांसिद्धिकाश्व' इति | | 
अर्थ:--/निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के कारण (सूक्त्म 
शरीर संसरण करता है)”--यह कहा जा चुका । अब सांसिड्धिकाश्च भावा: 
इत्यादि कारिंका द्वारा .निमित्त (कारण) तथा नैमित्तिक (कार्य) का विभाग 
करते हैं |-- 
सांसिद्धिकाश्व भावा: प्राकृतिका, वैक्ृताश्व धर्मोा: । 
दृष्झा: करणाश्रयिण:ः कार्याश्रयिण॒श्व॒ कललादाः: ॥४३॥ 


... झर्थ:--प्रकृति अर्थात्‌ खमाव से ही सिद्ध “सांसाद्धिक', तथा (उपाय से 
सिद्ध) बैकुतिक' घरम,अधम इत्यादि भाव करण अर र्थात्‌ निम्नित्त-रूप बुद्धि 

के होते हैं | एवं कलल (जरायु से परिवेष्टित रजो-मिश्रित वीर्य) इत्यादि “कार्य! 
श्र्थात्‌ नैमित्तिक शरीर के होते हैं । 

. विशेष--इस कारिका का तात्पय यह है कि बुद्धि के ज्ञान, अशान, धर्म, 
श्रधर्म, बैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य तथा अनेश्व्य--ये आठों भाव संसरण के 
हेतु होने के कारण निमित्त कहलाते हैं। ये प्राकृतिक श्रोर वैकुतिक रूप से 
दो प्रकार के होते हैं। जो धरम, अधम इत्यादि पूर्व जन्म के कर्मों के फल-स्रूप 
सहज अर्थात्‌ जन्म के साथ ही उतन्न होते हैं, वे तो स्वभाव-सिद्ध होने से 
आ्राकृतिक हैं; और जो वर्तमान जीवन में पुरुष के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, वे 
 बैकतिक हैं। वे दोनों ही प्रकार के धर्म इत्यादि भाव अगले संसरण के हेतु 
बनने के कारण “निमित्त' कहलाते हैं। इन धर्म, अधम इत्यादि निमित्तों से 
कलल, बुदूबुद, मांस-पिएड, अंग इत्यादि अवस्थाओं में होता हुआ जो शरीर 
बनता है, वह '"नैमितिक' या कार्य है। ये कलल इत्यादि इस शरीर के 
गर्भावस्‍था के भाव तथा शैशव, कुमारत्व, यौवन तथा इद्धत्व गर्भ के बाहर 
_ निकलने के बाद के भाव हैं । क्‍ जी 


“बैकृता:” नैमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्थोत्तरकालदेवताराधनादिनोंपन्नी: । 
“प्राकृतिकाः” ख्ाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथा हि--सर्गादावादि विद्वान - 


( १७७ ) 

त्रेमंवान्‌ कपिलों मंहामुनिर्धमज्ञनवैराग्येश्वयं सम्पन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरन्ति । 
बेकतांश्च भावा असांर्सि ये उपायानुष्ठानेनोत्यन्ना:, यथा प्राचेतसप्रभतीनां 
महर्षीणाम्‌ | एवमधर्माज्ानावैराग्यानैश्वर्याण्यपि | एते कुत्र दृशः? इत्यत आह--- 
करणाश्रयिण इति | करण बुद्धितत्वम्‌ || 

अरथे:--वैक॒ृतिक! अर्थात्‌ जन्म के अनन्तर पुरुष द्वारा किए, गए देवा- 
राधन इत्यादि उपायों से उत्पन्न । प्राकृतिक अर्थात्‌ स्वाभाविक या स्वतः 
सिद्ध: जैसे यह कहा जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में आदि विद्वान महामुनि 
पृज्य कपिल धम, ज्ञान, बैराग्य तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए थे । 
वैकृत भाव वे हैं, जो सहज या जन्म-सिद्ध न होकर उपाय-विशेष करने से 
उत्पन्न होते हैं, जैसे वाल्मीकि इत्यादि महर्षियों के धरम, शान आदि | इसी 
प्रकार अधरम, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वर्य भी प्राकतिक और बैकृत होते 
हैं। ये कहाँ रहते हैं? इसके उत्तर में कहा कि ''ये करण? में स्थित 
रहते हैं” । “करण” का अर्थ है--बुद्धि ॥ 


_ विशेषः:--सुषरमाकार ने अधर्म इत्यादि चारों अधम भावों को प्राकृतिक 
और वैक्ृतिक उमय-विध न मान कर केवल वैकृतिक या नैमित्तिक ही माना 
है। सुषमा” को 'सात्विकभावानां सांसिद्धिकाओ्सांसिद्धिकमेदेन द्विविधत्वेडपि 
तामसानामधर्मादीनां नैमित्तिकत्वमेवास्ति इत्याह--एवमिति। असांसिद्धिका- 
नीति शेष: ।--पंक्तियों से यह बात स्पष्ट है। परन्तु महामहोपाध्याय पं ० रामावतार 
शर्मा ने इन तामस भावों को उभय-विध माना है। यह बात उनकी “अधमाना- 
मधर्मादिभावानां चोमयविधानां स्वाभाविकास्वाभाविकानाम॒दाहरणान्यूझ्ानीति 
एवमथमाह--बैक्वताश्वः इत्यादिना एवमघर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याण्यपि! 
इत्यन्तेन *?-.पंक्तियों से स्पष्ट है। इन दोनों में शर्मा जी का ही मत उचित 
जान पड़ता है, क्योंकि जैसे धर्म इत्यादि चारों सात्तिक भाव पूव, जन्मों के 
शुभ प्रयत्नों के फल-स्वरूप जन्म से .ही प्राप्त होंगे, उसी प्रकार अशुभ प्रयत्नों 
के फल-स्वरूप अधर्म. इत्यादि तामस भाव भी प्राप्त होंगे। उसमें किसी प्रकार 
की भी असंगति नहीं दीख पड़ती || 


कार्य शरीर तदाश्रयिण:, तस्याअवस्था: कललबुदबुदमांवपेशीकरणडाद्यग-« 
प्रत्यंगव्यूहाः गर्भस्थस्य, ततो निर्गतस्य बालस्य बाल्यकोमार्यौवनवाध कानीति | 


| अलबअ अब मम मम म रकम ंं३७७७४७७७७७७७७॥७७७॥७॥/७४७७॥७॥एए 


१-्ष्य्व्य विद्वत्तोषिणी । ३६ वीं -कारिका से यह टीका उदासीन जी की मृत्यु दो 
जाने के कारण शर्मा जी द्वारा ही पूरी की गई थी 


. रे 


( १७८ ) 
अथेः--कार्य” अर्थात्‌ शरीर। ार्याश्रयिण॒ः श्रर्थात्‌ उसमें रहने वाले 
भाव । गर्भ-स्थित शरीर के भाव ( अवस्थाएँ ) कलल, बुदबुद, मांस-पिण्ड, 
अड्डुर, अज्ज, तथा प्रत्येक अज्ज के विभाग हैं, और गर्भ से निकले हुए शरीर 
के भाव शैशव, कौमार, यौवन तथा बृद्धत्व हैं । 


[आर ५ 


अवगतानि निमित्तमैमित्तिकानि | कतमस्य तु निमित्तस्थ कतमन्रैमित्तिक- 
मित्यत आह-.- क्‍ 

अथे:--निमित्त और नेमित्तिक ज्ञात हो गए।। अब किस निमित्त का 
कोन सा नैमित्तिक या कार्य है, यह बताते हैं--- 

धर्मेंण गमनमूध्ये, गमनमधस्ताड्रवत्यधर्मेंण । 
ज्ञानेन चाडपवर्गों, विपयेयादिष्यते बन्ध: ॥| ७४ ॥ 

अर्थ:--धर्म से ऊध्य लोकों में तथा अधर्म से अधोलोकों में गति 
प्राप्त होती है। ज्ञान से मोक्ष तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त 
होता है || । 

“धर्मेण गमनमूर्थम?” यद्ुप्रभतिषु लोकेषु । “गमनमधस्ता्धवत्यधर्मेण””, 
सुतलादिषु लोकेघु | “ज्ञानेन चाउ्पवर्गः? । तावदेव प्रकृतिमोंगमारमते न 
यावद्विवेकख्याति करोति | अथ विबेकख्यातों सत्यां कृतकृत्यतया विवेकख्याति- 
भन्‍्तं पुरुष प्रति निवर्तते, यथाउहु:---““विवेकख्यातिपर्यन्तं शैयं प्रकृतिचेष्ठितम?” 
इति ॥ 

अथे;--धर्म से स्वर्गादि ऊध्व लोकों में तथा श्रधम से सुतलादि अधो- 
लोकों में गति प्राप्त होती है।श्ञान से मोक्ष होता है। प्रकृति तभी तक 
कर्मों का भोग उत्पन्न करती है, जब तक पुरुष में विवेक-ज्ञान नहीं उत्पन्न 
करती; विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर स्व-कृत्य समाप्त हो जाने के कारण 
विवेक-शन वाले पुरुष की ओर से निषृत्त हो जाती है, जैसा कि अन्यतन्र 
भी कहा गया है--“विवेक-ज्ञान होने तक ही प्रकृति का भोग-सम्पादन कार्य 
जानना चाहिए? | 


“विपययात्‌” अतत्वज्ञानात्‌ “इंध्यते बन्ध:” | स व त्रिविध;--प्राकेतिको 
वेकतिकी दाक्षिणकश्चेति | तंत्र प्रक्ृतावात्मश्ञनाद्‌ ये प्रकृतिमुपासते तेबां प्राक- 
तिको बन्धः, यः पराणे प्रकृतिलयान्‌ ग्रत्युच्यते--/पूर्ण. शततहल' हि तिष्ठन्त्य* 
व्यक्तचिन्तकाः” इति | वैकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्ियाहड्डाखुद्धी: 


( १७६ ) 


पुरुषधियौपासते, तान्‌ प्रतीदमुच्यते--“दश मन्वन्तराणीह . तिष्ठन्तीन्द्रियचि- 
न्तकाः । भौतिकास्तु शत पूर्ण, सहला त्वामिपानिका: ॥ बौद्धा दश सहसखाणि 
तिष्ठन्ति विगतज्वरा: ।” “ते खल्वमी विदेहा येषां वेकतिको बन्धः” इति। 
इष्टापूर्तेन दाज्षिणक: | पुरुषतत्तानभिशे हीष्टापृतंकारी कामोपहतमना बच्यते 
इति ॥ ४४ ॥ क्‍ 

अथे:--विपर्यय” अर्थात्‌ तत्व के अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है। 
यह बन्धन प्राकृतिक, बैक्ृतिक तथा दाक्षिणक रूप से तीन प्रकार का होता है। 
इनमें प्राकृतिक* बन्धन उनको प्राप्त होता है, जो प्रकृति को ही आत्मा 
समभते हुए उसी की उपासना करते हैं। प्रकृति में लीन होने वालों के लिए 
“प्रकति की भावना करने वाले परे सौ सहख मन्वन्तर तक प्रकृति में विलीन 
रहते हैं?-इस पोराणिक पंक्ति में यही प्राकृतिक बन्धन कहा गया है। 


वेकतिक *बन्धन उन्हें प्राप्त होता है, जो भूतों ( प्रथिवी आदि ), इन्द्रियों, 
अहड्लार और बुद्धि इत्यादि प्रकृति की विकतियों (कार्यों ) की ही पुरुष- 
भाव से उपासना करतें हैं। उन्हीं के विषय में कहा गया हैः:--इद्धियों के 
उपासक दश मन्वन्तरों तक, भूतों के उपासक सो मन्वन्तरों तक, अरहड्डार 
के उपासक सह मन्वन्तरों तक तथा बुद्धि के उपासक दस सह मन्धन्परों 
तक दःख-त्रय से रहित होकर उन उन में स्थित रहते हैं?, 'जिन को वैकतिक 
बन्धन प्राप्त होते हैं, वे ही विदेह भी कहलाते हैं |? 


इष्ट रेऔर पृत कर्मों से दाक्षिणक?” बन्धन प्राप्त होता है| पुरुष- 
तत्व का अज्ञानी, स्वर्गादि कामना से इष्ट और पते कर्म करने वाला व्यक्ति 
भी बन्धन में पड़ता है ॥ 


| धर्म-अधर्म तथा ज्ञान-अजश्ञान--इन चारों बद्धि-धर्मों से प्राप्त होने 
वाले फलों को बता कर अब वराग्य-अवेराग्य तथा ऐश्वय-अनेश्वयें--इन 
अवशिष्ट चार धर्मों के फलों का कथन करते हैं। | 


१--प्राकृतिक: --प्रकृति: मूलमाया, तत्र भव: प्रकृती|चेतनस्य लयात्मक:। - किरणावली 
२--वैक्ृतिक:ः--विकाराः महत्तत्तादय:, तन्न भवः महत्तत्वादिषु चेतनस्थ लयात्मकः । 


--किर णावली 
३-दाक्षिणकः--यज्ञादो बहुविधगो सुवर्णादिदक्षिणादानेन लम्यः, तत्पुण्यभोगार्थ 
प्रसह्मापि-स्वश्नीयशरीरादो अवस्थानात्मक॑ बन्धनमिति । ... --+किरणावली 


. ४--एकाग्रिकर्म हवन॑ च्रेतायां यच्च हूयते । अन्त्वेद्यां च यद्दानमिष्ट तदमिघीयते ॥ 
५--वापीकूपतडागादिं देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामाः पूरत्तमध्यो: प्रचक्ष ते || 


( शृ८० ) 


वैराग्यात्‌ प्रकतिलय: संसारी भवति राजसाद्रागात्‌ । 

ऐश्वर्यादविघातोी, विपर्ययात्तद्विपर्यास: ॥ ४५ || क्‍ 

अर्थ:--वैराग्य से प्रकति-लय, रजोमय राग से संसरण, ऐश्वर्य से 
इच्छा की सफलता (पर्णता ) तथा ऐश्वर्य के अभाव से उसका हनन 
होता है । 

“वेराग्यात्‌ प्रकृतिलय:?” इति। पुरुषतत्वानामिशेस्य वेराग्यमात्रात्‌ प्रकतिलय:, 
प्रकतिग्रहशेन ग्रकृतिमहदहक्लारमूतेद्धियारि गहान्ते, तेष्वात्मब॒द्ध्योपा- 
स्मानेषु लयः । कालान्तरेण न पुनराविभवति । “संसारों भवति 
राजसाद्रागोतृ” इति। “राजसात! इत्यनेन - रजसो दुः्खहेतुत्वात्‌ू संसारस्य 
दःखहैतुता सूचिता। “ऐश्वर्यादविघात:”? इति,--इच्छाया:। ईश्वरों हि 
यदेवेच्छुति तदेव करोति । “विष्ययात्‌?--श्रनेश्वर्यात्‌, “तद्विपर्यास: !--सर्व- 
त्रेच्छाविधात इत्यथं: ॥ ४४ ॥ 

वैराग्य से प्रकति-लय”, होने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य से 
युक्त किन्तु पुरुष-तत्त्व के ज्ञान से रहित व्यक्ति को प्रकृति-लय ग्रातत होता हे । 
धप्रकृति! के ग्रहण से प्रकृति, महत्तत्त, अहंड्भार, इथिवी इत्यादि भूत आर 
. इन्द्रियों का ग्रहण किया गया है.। आत्मा समक कर इनकी उपासना करने 
पर उपासक का इन्हीं में लय हो जाता है और कालान्तर में फिर उत्पत्ति 
होती है। राजस ( रजोमय ) राग से संसरण होता है?--यहाँ 'राजस! के 
प्रयोग से रजोगुण के दुःखकारक होने के कारण संसार को दुः्खकारकता 
प्रकट की गई है। 'ऐश्वर्य से अविधातः अर्थात्‌ इच्छा का हनन नहीं होता 
क्योंकि ऐश्वर्य-सम्पन्न जो ही चाहता है, वही कर डालता है। “विपर्यय! 
अर्थात्‌ ऐश्बय न होने से 'उसका उलट! अर्थात्‌ सर्वत्र इच्छा का. हनन 
होता है। 
. बुद्धिधर्मान्‌ धर्मादीनष्टो भावान्‌ समासव्यासंगम्यां मुमुक्तूशां हेयोपादेयान्‌ 
दर्शयितं प्रथम तावत्‌ समासमाह-- 
| अथेः--धर्म, अधम इत्यादि बुद्धि के आंठों धर्मों को संक्षेप तथा विस्तार 
से मुमुज्ुओं के लिए ताज्य तथा श्राह्म दिखलाने के लिए पहले “एघ 
प्रत्ययतर्ग:” इत्यादिं अगली कारिका में संक्षेप-पूवंक कहते हैं-- 
 १- यद्यपि आशिमायष्टविधैशवर्याभाववतामस्माक॑ भोजनादीच्छासच्े तस्य-विधातो न 


भवतीति 'प खेच्छाविधात: अनीश्वर॒स्य मवति' इत्युक्ति:न सद्बच्छते, तथापि सवसामर्थ्यो- 
भावे भोजनादीच्छासत्ते तस्या अपि विधातों भवत्येतेति --झुषमा, पृ० १५६ 


( श्८ण१ ) 


एप ग्रत्ययसर्गों विपर्ययाशक्तितुश्टिसिद्ध्याख्य: । 
गुणवैषस्यविमर्दात्‌ , तस्य च भेदास्तु पम्चाशत्‌ ॥ ४६॥ 
.. ध्र्थ:--विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि ओर सिद्धि--ये चार बुद्धि के (संक्षिप्त ) 
परिणाम हैं, और शुरों के न्‍्यूनाधिक्य से पारस्परिक अभिमव होने के कारण 
इसके पचास भेद होते हैं । द 
प्रतीयतेअब्नेनेति प्रत्ययों बुद्धि, तस्थ सगे; । तत्र--“विपयेय:”-. . 
श्रज्ञानमविद्या, साडपि बुद्धियम: । “अशक्ति” अपि करणवेकल्य- 
हेतुका बुद्धिवमि एवं। “तुष्टिसिद्धी? अपि वक्ष्ममाणलक्षणे बुद्धिधर्माविव। 
तत्र विपयंयाशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानाञ्व धर्मादीनां श्ञानव्जमन्तर्भाव:, सिद्धौ 
ञ ज्ञानस्येति । | 





अथः--जिससे प्रतीति अर्थात्‌ निश्चय हो, उसे प्रत्यय” अर्थात्‌ बुद्धि 
कहते हैं; उसका 'सर्ग! अर्थात्‌ परिणाम । इन में “िपर्यय” का अर्थ है-- 
: अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या*; वह भी बुद्धि का धर्म या परिणाम है। तेरह करणों 
के दोषों के कारण उत्पन्न अशक्तिः भी बुद्धि का परिणाम ही है। धुष्टिः 
ओर सिद्धि! भी, जिनके लक्षण आगे कहे जायेगे, बुद्धि के परिणाम ही 
हैं | इनमें से विपर्यय, अशवित और टुष्टि में ज्ञान के अतिरिक्त 
धर! इत्यादि सातों का यथा-योग्य अन्‍्तर्भाव है ओर ज्ञान का “सिद्धि? में 
अन्तर्भाव है | 


विशेष:--विपर्यय, अशक्ति तथा तुष्टि में धमं, अधर्म आदि सातों 
बुद्धि-परिणामों का उपयुक्त 'यथायोग” अन्तर्भाव इस प्रकार होगा:--अज्ञान 
का तो विपरयेय” में अन्तर्भाव होगा । इसी प्रकार श्रधर्म, अवैराग्य एवं 
अमैश्वर्य का ( कार्य और कारण में वस्तुत: अमभेद होने से ) अशक्तिः में 
तथा धर्म, वैराग्य एवं ऐश्वर्य का धष्टि! में अन्तर्भाव होगा। कोमुदीकार 
ने यह अन्तर्भाव इसलिए दिखाया है कि किसी को यह भ्रम न हो जाय 
कि प्रस्तुत कारिका में कहे गए, चारों बुद्धि-परिणाम पूर्वोक्त आठों बद्धि-परिणामों 
से भिन्न हैं | 


. 2--ज्ञानाभावरुपस्य अज्ञानस्य बुद्धिकाय॑त्वासम्भवात्‌ प्रकृतें अज्ञानपदं विपरीतज्ञानाथ - 
कमित्याशयेनाह--अवियेति । “बनित्यादुजिदुःखानात्सु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या? 
इल्गदौ विपरोतश्ञान्स्यैवाविद्यापदार्थत्वप्रतिपादनात्‌ , सा च बुद्धिधर्म इति । क्‍ 

| “सुषमा, ४० १५६ 


( ८ ) 


व्यासमाह --“तस्यथ च भेदास्तु पदञ्मनाशत्‌” इति। कस्मात्‌ ? “शुणवैषम्य- 
विमर्दात्‌” इति | गुणानां वैषम्यम्‌--एकैकस्याउधिकबलता दयोद्वयोर्वा, एकैकस्य 
न्यूनबलता द्ययोद्योर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिमात्रतया यथाकार्य- 
मुन्नीयेते । तदिदं शुणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमर्द:, एकेकस्थ न्यूनबलस्थ द्योद्यो- 
वॉडमिभव: । तस्मात्तस्थ भेदा: पग्माशदिति | 
अथे;--विस्तार-पूवक भेद कहते हैं--“उसके पचास भेद हैं ।? क्‍यों! 
शुणों की न्‍्यूनाधिकता से पारस्परिक अभिमव होने के कारण!। शुर्णों का 
वैषम्य अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो शुणों की अधिकता और एक-एक या दो-दो 
की न्यूनता । गुणों की यह न्यूनाधिकता उनके घुख,दुःख इत्यादि कार्यों के 
न्यूनाधिक्य से समभी जाती है| शुणों की इस विषमता से उत्पन्न उपमद 
अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून बल वालों के अमिभव से पचास भेद हो 
जाते हैं । द 
तानेव पद्चाशद्धे दान्‌ गणयति--“पश्च' इति | 
अर्थ:--अब “पशञ्च विपर्ययभेदाः” इत्यादि अगली कारिका में इन्हीं पचास 
भेदों को गिना रहे हैं-- 
पञ्च विपययभेदा भवन्त्यशक्तिश्व करणवैकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिभेदा तुष्टिनेबधाउष्टधा सिद्धि: ॥ ४७ || 


अथे:--“विपर्यय” के पाँच भेद, करणों के दोष के कारण “अशक्ति! 
के अट्वाईस भेद, 6ुष्टी! के नव भेद और “सिद्धि के आठ भेद 
होते हैं । 

अविद्याउस्मितारागद्वेष्रामिनिविशा यथासडः रूय तमोमोहमहामोहतामिखान्ध- 
तामिखसज्शका: पश्च विपययविशेषा:, विपययप्रभवाणामप्यस्मितादीनां विपर्यय- 
स्वभावत्वातू । यद्वा--यदविद्यया विपययेणाब्वधायते वस्तु, अस्मितादयस्त- 
त्वभावाः सन्तस्तद्मिनिविशन्ते | अत एवं 'पश्चपर्वाइविद्या! इत्याह भगवान्‌ 
वाषगण्य: | 
अथे;--क्रमशः तमस , मोह, महामोह, तामिल और अन्धतामिख, इन अ्रन्य 
नामों वाले अ्रविद्या, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश--ये अज्ञान के पाँच 
भेद हैं क्योंकि अस्मिता इत्यादि चारों अज्ञान के रूप न होकर उसके कार्य 
होते हुए भी उसी के सख्वमाव के हैं, ( अत: कार्य और कारण में अमेद मान 
कर वे भी अज्ञान के ही भेद गिने जाते हैं )। अथवा अविद्या के द्वारा जो 


( (८३ ) 
वेस्तु “विपरीत” श्रर्थात्‌ श्रवस्तु रूप में जानी जाती है, अस्मिता इत्यादि भी 
उसी स्वभाव के होने से अविद्या के विषय को--अवस्तु को -विषय बनाते 


है । इसीलिए भगवान्‌ वाषंगए्य ने कहा है कि “अ्रविद्या पाँच प्रकार की 
होती है |? 


विशेष:--पहली युक्ति के विषय में असनन्‍्तोष होने का कारण यह है 
कि कार्य और उपादान कारण में ही अभेद होता है, कार्य और निम्मित्तकारण 
में नहीं ओर यहाँ “अविद्या” अस्मिता इत्यादि शेष चारों का निमित्त ही कारण 
है, उपादान कारण नहीं । दूसरी युक्ति का भाव यह है कि यद्यपि “अविद्या? अस्मिता 
इत्यादि का उपादान नहीं है, तथापि अविद्या के विषय को ही विषय बनाने 
के कारण--विषयामेद के कारण--अस्मिता इत्यादि अबविद्या या विपर्यय 
से अभिन्न कहे जाते हैं। 
सम्प्रति पश्चानां विषययमेदानामवान्तरभेदमाह--''भेदः” इति | 
अथ :--अ्रब अगली कारिका में अ्रविद्या के पाँच भेदों के सूह्मतर भेंद्‌ 
कहते हैं--- | 
भेदस्तमसो 5ष्टविधो मोहस्य च, दशविधों महामोह: । 
तामिस्रोडशदशधा, तथा भवत्यन्धवामिस्र: ।। ४८॥ 


अर्थ ;--तमस्‌ और मोह के आठ-आठ प्रकार, महामोह के दस प्रकार, 
तामिख और अन्धतामिल के अठारह-अठारद प्रकार होते हैं। द 


भेदस्तमसोडविद्याया अष्टवविध: । अष्टस्वव्यक्तमहदहड्डारपश्चतन्मात्रे- 
ध्वनात्मब॒द्धिरविद्या. तमः, अश्विधविषयत्वात्तस्थाब्ष्टविधत्वम्‌ ॥ “मोह- 
स्थ च”? इति, अच्राउप्यष्टविधो भेदश्चकारेणाउनुषज्यते । देवा हष्टविधमैश्वय॑- 
मासाद्याउमृतत्वाभिमानिनोडणिमादिकमात्मीयं शाश्वतिकममिमन्यन्ते, सेयमस्मिता 
मोहो5ष्टविधेश्वय॑विषयत्वादष्टविध: | “दशविधो महामोह:” इति। शब्दादिषु 
पश्चसु दिव्यादिव्यतया दशविधेष्ु विषयेषु राग आसक्तिमहामोहः, स च्‌ दशवि- 
धविषयत्वाइशविध: | “तामिल:”- हेप: “अ्रष्टादशधा?, शब्दादयों दश 
विषया रप्जनीया: . स्वरूपतः, ऐश्वयन्त्वणिमादिक न स्वरूपतो रक्षनीयम्‌, कि चु 
रझ्नीयशब्दाद्यपाया:, ते च शब्दादय उपस्थिता:ः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपाया- 
श्वाउणिमादयंः स्वरूपेणैव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिमिदर्शमिः सहाउणिमां- 


१--तमो मोहो महामोहों तामिस्रो हान्धसंशकः । अविधा पर्चपर्वषा प्रादुर्भूता 
नहात्मनः ॥ -+विं० घु० 


( ८४ ) 


थैष्टकंमष्टादशपेति, तद्विषयो देंषस्तामिलोडष्डादशविषयत्यादष्टादशबेति | “तथा 
भवत्यन्धतामिख:” | अभिनिवेशोडन्धतामिल: । वथेत्यनेनाष्टाद्शधेत्यनुषज्यते । 
देवा: खल्वणिमादिकमष्टविधमैश्वर्यमासाद दश शब्दादीन्‌ भुज्लाना:---“शब्दा- 
दयो भोग्यास्तदपायाश्वाउशिमादयोड्श्माकमसुरादिभिमोपघानिषत! इति बिम्यति। 
तदिदं भयममिनिवेशो5न्घतामिलोड्ष्टद्शविषयत्वादष्टादशधेति । सोड्य पश्च- 
विधविकल्पों विपययोडवान्तरमेदादद्वाषष्टिरिति ॥ 

अर्थ:--तमस अर्थात्‌ अ्रविद्या के आठ ग्रकार होते हैं। आत्म-भिन्न प्रकृति, 
महत्‌, अहड्गार और पश्चतन्मात्रों में आत्म-मावना “अविद्या! या तमस! है। 
अपने विषयों के अष्टविध होने के कारण यह अ्रविद्या स्वयं आठ प्रकार? की 
है। “मोहस्य च”--यहाँ “च! पद के द्वारा अधष्टविध भेद का “मोह? के 
भी साथ अन्बय या सम्बन्ध प्राप्त होता है। देवता आठ प्रकार के ऐश्वय 
प्रा करके अपने अमरत्व का अभिमान करते हुए. इन अशिमा इत्यादि 
ऐश्वयों को नित्य मानते हैं। यही “अस्मिता मोह! है.। यह स्व-विषय-भूत 
ऐंश्वर्य के अष्टविध होने के कारण स्वयं भी आठ प्रकार का है। “महामोह 
दस प्रकार का होता है? । दिव्य और लोकिक ( पार्थिव ) रूप से दशविध 
हुए. शब्द, स्पश आदि पाँचों रागोत्पादक विषयों में राग या आसक्ति 
पहामोह' है । यह अपने विषय के दश-विध होने के कारण स्वयं भी दस 
प्रकार का है। द्वेष को. 'तामिस्र! कहते हैं, जो अरठारह प्रकार का है। शब्द 
इत्यादि दश-विध विषय स्वरूप से ही रागोत्पादक ( आसक्ति-कारक ) है । 
अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य तो स्वरूप से रागोत्यादक नहीं,* किन्तु रागोत्पादक 
शब्द इत्यादि के उपाय हैं। ये शब्द इत्यादि भोग्य रूप में उपस्थित होने पर एक दूसरे 
से उपहत होने कारण, और उनके उपायभूत अणिमादि तो स्वरूप से ही , अनिष्ट- 
कारी होते हैं १। इस प्रकार दस शब्द आदि विषयों के साथ अशणिमा इत्यादि आठ 

१--अत्र यद्यपि पन्‍्चमहाभूतेष्वप्यनात्मसु आत्मबुद्धेः अविद्यात्वात्‌ तस्य त्रयोदशविधत्त॑ 
वक्तमुचितं, न लष्टविधत्वं, तथा।प मुमुच्षुणण हँयोपादयाना।मेह निरुपणायत्वेव पज्चमह।भृता- 
त्मकेषु शरीरादिषपुं आत्मल्ामिमानिनां झुमुछुलासम्भवात्‌ अष्टविधानामेवात्र परिगणंन 


कुतम्‌ | ““सुपतता, प० 4 रद 
२--अखिमादिषु तु साक्षादासक्तिविषयता न ह्रिमायथ, किन्तु शब्दायर्थंमाणमादग्ः 
सेन्यन्ते इति तैषां न स्वरूपतो रक्षनीयत्व॑, किन्तु परम्परया ॥ . +विंछततो०, पृ० २६२ 


. ३--ते च उपस्थिता: स्वभोग्यतया समासादिताः शब्दादयः, परस्परेण देवेरन्योन्येन, 
इंपहन्यमानाः नाश्यमाना:“' *““*शत्रुवत्‌ कोपनीया भवन्ति । एबमणिमादयो5पि देव: पररुपर- 


मधिकाधिकसामर्थ्यैरमिभूयमाना: सन्‍्तः. स्वरुपेणापपि कोपनोया द्वेषविषया . - भवन्ति । 
--किरणावलो, ३० ३४६ 


( श्य४ ) 

ऐशवर्य मिल कर अठारह हो जातें हैं। इनमें होने वाला द्वेष 'तामिल' है.। 
अपने विषय के अठारह प्रकार का होने से यह स्वयं भी अठारह प्रकार का 
है| अन्धतामिल! भी उसी प्रकार का होता है। अमिनिवेश अर्थात्‌ भय 
अन्धतामिल कहलाता है.। “तथा! पद्‌ से इस के “अष्टादशधा” अर्थात्‌ 
अटठटारह प्रकार के होने की प्राप्ति होती है । देवता अखिमा इत्यादि आठों ऐश्वर्यों 
को प्राप्त कर ( उनके द्वारा प्राप्त हुए ) शब्दादि विषयों का भोग करते हुए 
डरते रहते हैं कि हमारे शब्द इत्यादि भोग तथा उनके उपाय-भूत अणिमादि 
असुरों द्वारा विनष्ट न कर दिए जायेँ | यही भय अमिनिवेश है, जो “अन्ध- 
तामिल” कहलाता है और अपने विषय के अठारह प्रकार का होने से स्वयं 
भी अठारह प्रकार का होता है। इस प्रकार यह पाँच प्रकार का (विपयंय” सूक्म 
भेदों के कारण बासठ प्रकार का होता है || 


तदेव॑ पञ्च विपर्ययभेदानुक्त्वाष्ष्टाविशतिमेदामशक्तिमाह--““एकादश” इति । 


अर्थ :--इस प्रकार विपर्यय के पाँचों भेदों का कथन करके अब “एका- 
दशेन्द्रियवध:? इत्यादि कारिका द्वारा अशक्ति' के अद्वाईंस भेद कहते हैं :-. 


एकाद्शेन्द्रियवधा: सह बुद्धिवघेरंशक्तिरुद्िष्टा । 
सप्रदश वधा बुद्ेविपयेयात्तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ।। ४६ ॥ 


अर्थ:--बुद्धि के अपने अर्थात्‌ स्वरूप-गत उपधांतों के साथ ग्यारह इन्द्रियों 
के उपचात (अर्थात्‌ ग्यारह इच्धियों के उपघातों से उत्पन्न बुद्धि के उपधात ) 
अशक्ति कहलाते हैं | बुद्धि के अपने उपच्रात नव ठुष्टि और अष्ट सिद्धि के 
विपर्यय से सत्तरह होते हैं || ४६ ॥ 


इन्द्रियवधस्य ग्रहो बद्धिवधहेत॒ुत्वेन, न त्वशक्तिभेदपूरणत्वेन । एकादशेन्दि* 
यवधा:--बाधिय कुष्ठिताडन्घत्वं जडताडइजिध्रता तथा। मूक़ता कोण्यपड्चुत्वे 
क्लैब्योदावर्तमन्दता: ॥! यथासह्डुथ' श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां बधा: । एतावत्येव 
तु तद्धे तुका बुद्धेरशक्ति: स्वव्यापारे भबति | तथा चेकादशहेतुकत्वादेकादशधा 
बुद्ध रशक्तिरुच्यते । हेत॒हेठुमतोरभेद्विवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ | 

अरश३--इन्द्रिय-वधों का अहए इस कारण से किया गया है कि वे बुद्धि- 
वधों के हेतु हैं, न कि “अशक्तिः के भेदों को पूण करने के लिए अर्थात्‌ 
उनमें परिंगणित होने के लिए. । ग्यारह इच्धिय-वंध बहरापन, कोढ़, अन्धापन, 

२४ 


( १८६ ) 


स्वादों कां ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न होना, गँगोप॑न, हाथ कां हूटा 
होना, लँगड़ापन, नपुंसकत्व, गुदा-दोष तथा मन:प्रमाद हैं | ये क्रमशः श्रवण, 
त्वकू इत्यादि इन्द्रियों के दोष हैं। अपने “निश्चय? कार्य में इन इन्द्रिय-दोषों 
से उत्न्न बुद्धि की अशक्ति भी उतनी ही होती है | इस प्रकार ग्यारह इद्धिय- 
दोषों से उत्पन्न होने के कारण बुद्धि की अशक्ति ग्यारह प्रकार की होती 
है | कारण-भूत इच्द्रिय-बध और उसके कार्य-भूत बुद्धिबध का समाना- 
घिकरण ( अभिन्न ) रूप में कथन कारण और कार्य में अमेद की कल्पना 
से है। 

तदेवमिद्धियवधद्वारेण बुद्ध रशक्तिमुक्त्वा स्वरूपतोडशक्तीराह--'सह बड्धि- 

थे” इति | कति बद्धं: स्वरूपतो वधा इत्यत आह “सप्तदश वधा बड्े:” | 

कुत: £ “विपययात्त शिसिद्धीनाम |” तुष्टयो नवधेति तद्विपर्ययास्तन्निरूपणान्नवधा 
भवन्ति, एवं सिद्धयोूटाविति तद्ठिपर्ययास्तन्निरख्पणादष्ठी मवन्तीति | 

अथ:--इस प्रकार इच्धिय-दोषों के द्वारा उत्पन्न बद्धि की अशक्ति बता 
कर उसकी साज्षात्‌ अशक्तियाँ बताते हैं :--बुद्धि-दोषों के साथ! | बुद्धि के 
स्वरूप-गत या साज्षात्‌ दोष कितने हैं, इसे कहते हैं :---बुद्धि के सत्तरह दोष 
हैं |! क्‍यों ! 'तुष्ठि ओर सिद्धियों के विपर्यय के कारण |? तुष्टियाँ नव प्रकार 
की होती हैं, इसलिए उनके विपर्यय अर्थात्‌ अतुष्टियाँ भी तुष्ठि-मेदों से निरू- 
पित होने के कारण नव प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार सिद्धियाँ आठ प्रकार 
की होती हैं, इसलिए उनके विपर्यय अर्थात्‌ अंसिद्धियाँ भी सिद्धिं-भेदों से मिरू- 
पित होने के कारण आठ होती हैं | द 

तृष्टिनबवेत्युक्तम्‌ , ता: परिगणयति--आध्यात्मिक्य! इति | 

अथ:--ठुष्टि नव प्रकार की होती है, यह कहा जा चुका है। अरब 
भ्राध्यात्मिकेयश्वतस्त:? इत्यादि कारिका में उन्हें गिनाते हैं--. 


ध्यात्मिक्यश्रतस्र: प्रकृटुपादानकालभा ग्याख्या: । 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पम्न नव तुष्टयोडमिमता: ।| ५० ॥ 


अर्थ :--प्रकृति, उपादानं, काल और भाग्य नामक चार आध्यात्मिक तथा 
विषयों से बैराग्य होने के कारण उत्पन्न पाँच बाह्य--इस प्रकार नव तुष्टियाँ 
मानी गई हैं | न्ज ै 
.._ आध्यात्मिक्य:--“प्रकृतिध्यतिरिक्त आंत्माउस्तिः इति प्रतिपंध, ततोडस्य 
श्रवणमननादिना विवेकसाज्षात्काराय त्वसदुपदेशतुष्ठो यो नप्रयतते, तस्याड्ध्या- 


( ईैंए७ ) 


त्मिक्यश्वतखस्वुष्टयो भवन्ति, प्रकृतिव्यतिरिक्तमरात्मानमधिक्नन॒यस्‍्मात्तास्तुश्यस्त- 
स्मादाध्यात्मिक्य: । कास्ता इत्यतः आह--“प्रकृत्युपादानकालमभाग्याख्या३?, 
प्रकृत्यादिराख्या यासां तास्तथोक्ता; | 


अथें:--“प्रकृति से सर्वथा मिन्न ( प्रथक ) आत्मा है! ऐसा समझ कर 
( शान प्राप्त करके ) भी जो व्यक्ति असद्‌ उपदेश से सन्तुष् होकर आत्मा के 
श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा उसके विवेक-ज्ञान के लिए प्रयत्ष नहीं करता, 
उसकी आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकार की होती हैं | प्रकृति से मिन्न आत्मा 
के विषय में होने के कारण ये तुष्य्याँ आध्यात्मिक'--आत्मविषयक--कह- 
लाती हैं। वे कोन सी हैं, यह कहते हैं :---प्रकृति, उपादान, काल और माग्य 
नामक | समास का विग्रह इस प्रकार होगा--'प्रकृति इत्यादि आख्यायें 
या संज्ञाएँ है जिनकी, वे ।? 


तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियथा कस्यचिदुपदेशे,--विवेकसा ज्ञात्कारों हि प्रकृति- 
परिणाममेदस्तञ्च॒ प्रकततिरेव करोतीति कृत तद्ध्यानाम्यासेन, तस्मादेवमेवाब्ड्ख 
व॒त्स'--इति सेयमुपरदेष्टव्यस्य शिष्यस्य या तुष्टि: प्रकृती, सा तुष्टि: प्रकृत्याख्या 
अम्भः? उच्यते | द 


आर्थ:--इनमें “प्रकृति! नामक तृष्टि यह है। जैसे किसी व्यक्ति के “चँकि 
विवेक-शान प्रकृति का ही परिणाम-विशेष है और उसे प्रकृति ही उत्पन्न करती 
है, इसलिए. आत्मा के ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है। अत: वत्स | इसी. प्रकार. 
( श्रवण, मनन इत्यादि से वियुक्त ) रहो!--ऐसे' उपदेश से शिष्य को प्रकृति- 
विषयक जो तृष्टि होती है, वही “्रकृति” नामक तुष्ठि है जो “अ्रम्भः१? भी 
कहलाती है । कक के... हे दीन । 

या ठु,--प्राकृत्यपि विवेकख्यातिन॑ सा प्रकृतिमात्रारूवति, मा भूत्सवैस्थ 
सर्वदा, तन्मात्रस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ , प्रत्रज्यायास्तु सा भवति, तस्मात्‌ प्रत्न- 
ज्यामुपाददीथा:, कृत॑ ते ध्यानाभ्यांसिनाइयुप्पन!ः--इति उपदेशे तुष्टि 
सोपादानाख्या 'सलिलम! उच्यते | 


अथे:--प्रकृति का परिणाम-विशेष होकर भी विवेक-ज्ञान केवल प्रकृति 
से नहीं होता, अन्यथा सब के प्रति प्रकृति के समान रूप से होने के कारण 
सभी को सर्वदा विवेक-ज्ञान होने लगेगा। इसके विपरीत वह संन्यास से उत्पन्न 
होता है। इसलिए आयुष्मन्‌ ! संन्यास ही अरहणु करो, ठुम्हारा ध्यान का 


अ्ननानिनानट जाए शा 











१--तस्याश्च संसारमज्जनहेतुत्वात्‌ “अम्भ इति नामान्तरम्‌ '--विद्वत्तो “ 


( (फप ) 


अभ्यास व्यर्थ है'--ऐसे उपदेश से जो तृष्टि होती है, वह 'उपादान”' नामक 
तुष्टि है जो 'ललिलः* भी कहलाती है । 


या तु,--प्रत्रज्याउपिं न स्यो निर्वाणदेति सैव कालंपरिपाकमपेक््य सिड्धिन्ते 
विधास्यति, अलमुत्तततया तव!--इ्ति उपदेशे या तुष्टिः सा कालाख्या ओघषः 
डच्यते | 


अर्थ:-- “संन्यास भी शीघ्र अपवर्ग देने वाला नहीं है। वह कालान्तर में 
परिपक्ध हो कर ही तुम्हें विवेक-श्ञान देगा, त॒म्हारे उद्दिमन होने से कोई लाभ 
नहीं?--ऐसे उपदेश से जो ठुष्टि होती है, वह काल” नामक दृष्टि है जो 
व ्रोष'* भी कहलाती है।.. क्‍ 


या ठु,--न प्रइझतेन्न कालाज्नाष्प्युपादानाहविवेकख्यातिः, अधि तु भाग्या- 
देव | अत एवं मदालसापत्यान्यतिबालानि मातुरुपदेशादेव विवेकख्यातिमन्ति 
मुक्तानि बभूबु;, तस्माद्धाग्यमेव हेतुर्नाउन्यत्‌ः--इंति उपदेशें या त॒ष्टि: सा 
भाग्याख्या वृष्टिः! उच्यते | 


अथ:--“विवेक-श्ञन न प्रकृति से, न काल से और न ॒संन्यास-ग्रहण से 
ही, अपित भाग्य से ही होता है। इसीलिए मदालसा की सन्तानें अत्यधिक 
बाल होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेक-शान-युक्त होकर मुक्त हो 
गई | इसलिए भाग्य ही हेतु है, अन्य कुछ नहीं'--ऐसे उपदेश से जो तुष्टि 
होती है, वह “भाग्य” नामक तुष्टि है जो “'बृष्टिः 5 भी कहलाती है। ः 

बाह्या दर्शयति। “बाह्या:” तुष्टयः “विष्योपरमात्‌ पद्च” । या; खल्वनात्मनः 
प्रकृतिमहदहड्जारादीनात्मेत्यमिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयस्ता बाह्या;, आत्मजश्ञना- 
भावे सत्यनात्मानमघिक्त्य प्रवृत्तेरिति | ताश्च वैराग्ये सति तुष्टय इति वैराग्यहे- 
तुपञ्चत्वादैराग्याण्यपि पश्च, तत्पञ्अत्वात्‌ तुष्ठयः पश्चेति । उपरम्यते<्नेनेत्युपरमो 
वैराग्यम्‌ , विषयादुपरमो विषयोपरमः | विषयाः मोग्याः शब्दादयः पश्च, 


१-उपादानाख्या--उप वृद्धावस्थाया: समापे आदीयते गृह्मते यः धमः प्रत॒ज्या, तदाख्या 


तुष्टिरिति । “--किरणावली 
२--तस्याश्व सलिलापराख्यत्व संसरणनिमित्तत्वात्‌ ; “तलिले सधातोरिरन्प्रत्यये 
सरिरमिति जाते रलयोरमेंदाद भवति । --विद्वत्तो ० 


३--“उहिर ? भर्दने, कालप्रतीक्षाया उत्तापकत्वात्‌ अदंकत्वात्‌ “ओघ' इति।--किरणावली 
_४--प्ता वृष्टिदद्नियतत्वाद दृष्ट्यपरास्या । --विंद्धत्तो ० 
बष॑त्यकस्माद्दविविकस्यातिं यत्‌ तत्‌ 'वृष्टि:” साग्यमिति उच्यते । --किरणावली 


( रैप& ) 


उपरमा अपि पश्च। तथा हि--अजनरक्षणक्षुयभों गहिसादोषश नहेतुजन्मानः 
पश्चोपरमा भवन्ति। ह 
अथ:--पह्य तुष्टियाँ दिखलाते हैं :--विषयों से बैराग्य होने के. कारण 
( उत्पन्न ) बाह्य तुष्टियाँ पाँच है। आत्म-भिन्न प्रकृति, महत्‌ , अहड्लार इंत्यादि 
को आत्मा समभंते हुए पुरुष को ( शब्दादि विषयों से ) वैराग्य होने पंर जो. 
तुष्यियाँ होती हैं, वे आत्म-जश्ञान न होने से आत्ममित्र प्रकृति इत्यादि बाह्य 
पदाथों के विष्र में होने के कारण “बाह्य! हैं | चूँकि वैराग्य उत्पन्न होने पर ही 
ये तृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं और वैराग्य पाँच कारणों से उत्पन्न होने से पाँच 
प्रकार का होता है, अतणव वेराग्य के पश्चविध होने से तुष्टियाँ भी पाँच प्रकार 
की द्ोती हैं। जिसके द्वारा ( विषयोपभोग से ) उपरत या निद्वत्त हुआ जाय, 
वह 'उपरमः अर्थात्‌ वैराग्य है और विषय से उपरम “विषयोपरम” हुआ 
“विषय! अर्थात्‌ भोग्य शब्द इत्यादि पाँच हैं और उन के प्रति “उपरम? 
( वेराग्य) भी उत्पादन, संरक्षण, विनाश, भोग और हिंसा--इन पाँच दोषों के 
दशन से उत्पन्न होने के कारण पाँच होते हैं । 
तथा हि--सेवादयो धनाज॑नोपायाः, ते व सेवकादीन्‌ उुः्खाकुबेन्ति, 
“हप्यद्दुरीश्वरद्दा:स्थद्श्डिचश्डाधचन्द्रजाम्‌ । वेदनां मावयन्‌ प्राज्षः कः सेवास्वनुष- 
ज्जतेः । एवमन्येप्यजंनोपाया: दुःखा;--इति | विषयोपरमे या तुष्टि; सैषा 
पारमुच्यते | 
अथः--जैसे धनोपाजन के सेवा इत्यादि उपाय सेवकों को बड़ा दुःख देते 
हैं, जैसा कहा गया है कि “दर्पयुक्त दुष्ट स्वामी के द्वार पर स्थित पहरेदारों के 
असझय गल-प्रहार ( गदनी) से उत्पन्न पीड़ा की भावना करता हुआ कोन बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सेवा में प्रवृत्त होगा |” इसी प्रेकार धनोपार्जन के अन्य (वाणिज्य इत्यादि) 
उपाय भी दुःखंद होते हैं--इन विचारों से विषयों से वैराग्य होने पर जो तुष्टि 
होती है, वह 'पार* कहलाती है। 
तथाजितं धन राजैकागारिंकामिजलोधादिम्यो विनक क््यतीति तद्रक्षणे 
महद्दुःखमिति . भावयतो विषयोपरमे या तुष्टि: सा द्वितीया सुपारसुच्यते । 
' अथ--इसी प्रकार राजा, चोर, अग्नि और बाढ़ इत्यादि से उपार्जित धन 
नंष्ट हो जाएगा, इस कारण उसके रक्षुण में महान्‌ कष्ठ है”--ऐसा विचार 
करते हुए, पुरुष को विषयों से वैराग्य होने पर जो दूसरी तुष्टि होती है 
वह 'सुपार' कहलाती है। | 
« १>-यतो धनाज॑नदु:खस्य पारं प्रापयित्री सा, अ्रतः 'पाराख्येति! ।--किरणवली 
२--अजेनदोषदशनेद॒पि कदाचिद्नोगामिलाबया विषयेषु प्रवृत्ति: स्थातू, रच्षणभयातुस्य 


( १६० ) 


तथा महता$इइयासेवाजितं धन भुज्यमानं क्षीयते! इति तत्पक्षयम्भावयतों 
विषयोपरमे या तुष्टि: सा तृतीया 'पारापारम! उच्यते । 


अथेः--इसी प्रकार महा कष्ट से उपार्जित धन भोग करने से नष्ठ हो 
जायगाः--इत्यादि धन-विनाश की मावना करते हुए पुरुष को विषयों से 
वैराग्य होने पर जो तीसरी तुष्टि होती है, बह “ारापार?* कहलाती है । 

एवं 'शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवर्धन्तें कामाः, ते च विषयाप्राप्तों कामिनं दुःखा- 
कुरवन्ति! इति भोगदोष॑ भावयतों विषयोपरमे या तुष्ठिः सा चतुर्थी अनुत्तमाम्भ:! 
उच्यते |. 


. अथो---इसी प्रकार शब्द इत्यादि विषयों के बार-बार भोग से वासनाएँ 
बढ़ती हैं और वे स्व-विषयों के न प्राप्त होने पर कामी पुरुष को कष्ठ देती हैं? 
इत्यादि उपमोग-गत दोष का विचार करते हुए पुरुष को विषयों से वैराग्य होने 
पर जो चौथी तुष्टि होती है, वह “अनुत्तभाम्भ' * कहलाती है। 


एवं 'नाइ्नुपहत्य भूतानि विषयोपभोग: संभवति” इति- हिसादोषदशनाहिषयो- 
परमे या तुष्टि: सा पश्चमी 'उत्तमाम्म:” उच्यते | 


 अथे:--इसी प्रकार “भूतहिसा बिना विषयों का उपभोग नहीं हो सकता!--- 
इत्यादि हिंसा-दोष देखने से विषयों से वैराग्य होने पर जो पाँचर्वी तुष्टि होती है, 
वह “उत्तमाम्भ! ३ कहलाती है ॥ 


एवमाध्यात्मिकीमिश्वतसमि:, . बालह्यामिश्च पश्चमिः नव तुष्टयोइमि- 
मताः ॥ ५० ॥ द द 


अथ्थें:-- इस प्रकार चार आध्यात्मिक तथा पाँच बाह्य भेदों से तुष्टियाँ 
नव प्रकार की मानी गई हैं 
तु अब तैरतितरामसंभव इत्यमिप्रायात्‌ अतितरां दुःखपारं प्रापयितृत्वात्‌ 'सुपारा! उच्यते । 
-“-किरणावली 
१--क्षयं भावयतः विषयेपु कदाचितू प्रवृत्ति: कदाचिद्‌ अ्रप्र वृत्ति,, यढा प्रवृत्तिस्तदा 
दुःखस्य पार: अन्यथाएपार इति (परापारः नाम्नी उक्ता । ““किरणावली 
. २--विषयेश्यः पुरुषं जलवद द्रवन्त्यपि उत्तमतया न द्रब्न्ती इति “न उत्तमा द्राविका' इति 
अनुत्तमाम्भ:? श्त्युच्यते । “- किरणावली 
३--हिंसादोषस्यथ कारुण्गेत्यादकत्वात्‌ उत्तमस्य आद्रीमावस्य लाभात्‌ उत्तमाम्भः? 
श्त्युच्यते । क्‍ क्‍ ... “किरणावली 





( १६१ ) 
गोणमुख्यमेदे; सिद्धीराह-- 
अथे:--अब अग्रधान तथा प्रधान भेदों के सहित सिद्धियाँ कहते हैं :--.. 


ऊह: शब्दोध्ध्ययन' दुःखविघातास्त्रयः सुह॒आप्ति: । 
दान च सिद्धयोष्ष्टो सिद्ध: पूर्वोच्छुशख्रिविध: || ५१ ॥ 


अर्थ:--तक ( मनन ), शब्द ( अर्थात्‌ तज्जनित अर्थ-ज्ञान ), अध्ययन, 
त्रिविध दुःख-विनाश, सुहृत्यात्ति ( अर्थात्‌ गुरु, शिष्य तथा सतीर्थ्यों के साथ 
विवाद), तथा “दान! अर्थात्‌ विवेक-शुद्धि-ये आठ सिद्धियाँ हैं। पूर्वागत 
तीनों- विपर्यय, अशक्ति और त॒ुष्टि--'सिद्धि! की विरोधनी हैं। 


“#ऊह:”? इति। विहन्यमानस्थ दुःखस्थ त्रित्वात्तद्विधातात्नरय इतीमा 
मुख्यास्तिल: सिद्धयः, तढुपायतया त्वितरा गौण्यः पद्च सिद्धबय;, ता अपि 
हेत॒हेत॒मत्तया व्यवस्थिता:। तत्राउध्याउध्ययनलक्षुणा सिद्चिहँतुरेव | मुख्यास्तु 
सिद्धयो हेतठुमत्य एवं। मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः। विधिवत्‌ शुरुमुखादध्यात्म- 
विद्यानामक्तरस्वरूपग्रहणमध्ययनं प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते | 


अथेः--विनष्ठ किए जाते हुए दुःख के. त्रिविध होने के कारण उस 
( त्रिविध दुःख ) के विनाश भी तीन हुए। यही तीन मुख्य सिद्धियाँ हैं, 
अन्य पाँचों सिद्धियाँ इनके उपाय होने के कारण गौण हैं। ये पाँचों भी 
कारण और कार्य रूप से व्यवस्थित हैं। आठों में प्रथम “अध्ययन! नामक 
सिद्धि केवल कारण है, तीनों मुख्य सिद्धियाँ केवल कार्य हैं और बीच वाली 
कारण और कार्य दोनों हैं। शास्त्रविधि-पूर्वक शुरु-मुख से अध्यात्म-विद्या 
के पारायण का श्रवण अध्ययन! नामक प्र«म सिद्धि है जो ( संसार-तरण का 
प्रथम हेतु होने के कारण ) 'तार! कहलाती हैं । 


- तत्कार्य म--शब्दः?; 'शब्द:? इति पदं शब्दजनितमर्थज्ञानमुपलक्षुय॒ति, कार्ये 
कारणोपचारात्‌ | सा हिंतीया सिद्धि: 'सुतारम! उच्यते | पाठार्थाभ्यां तदिदं द्विधा 
श्रवणम्‌ । 


: ध्रथे:--उसका कार्य 'शब्द! है| काय में कारण के आरोप द्वारा शब्द! 
पद से शब्दोत्पन्न अर्थ-शन सूचित होता है। वह दुंसरीं सिद्धि है जो (सुख- 
पृ्वेक या सरलतया संसार-तारक होने से कारण ) 'झुतार' कहलाती है। 
इस प्रकार पारायण तथा अर्थ रूप से दो प्रकार का श्रवण हुआ | 
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“ऊह:?!--तर्क:---आगमाविरोधिन्यायेना55गमा थपरीक्षणम्‌ । परीक्षणश्व 
संशयपूर्वपद्धनिराकरणेनो त्तरपक्ष॒त्यवस्थापनम्‌ । तद्द मननमाचच्ुते आगमिन: । 
सा ततीया सिद्धि: 'तारतार्म! उच्यते । 

अर्थ:--त्क॑ अर्थात्‌ शास्त्रानुकूल युक्तियों से शास्त्रोक्त विषय की परीक्षा 
'ऊह? है और सन्दिग्ध पूर्व-पक्ष के परित्याग द्वारा उत्तर-पक्ष या सिद्धान्त की 
स्थापना परीक्षा है | इसे ही शास्त्रश॥ मनन! कहते हैं। यह तीसरी सिद्धि 
( अध्ययन! और शब्द! की अपेज्ञा अधिक तारक होने से ) “तारतार! 
कहलाती है । 


स्वोत्परेज्ञिति. मननममननमभेवासुहृत्सम्मतमिति द्वितीय॑_ मननमाह-- 
-“मुह॒द्यात्ति:” । न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यर्थ न अद्धत्ते, न यावद्‌ गुरुशिष्यसंब्रह्न- 
चारिमिः सह संवाद्यते | अतः सुहृदां शुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां पग्राति: 
सुहृत्यात्ति:। सा सिद्धिश्च॒तुर्भी 'रस्थकंम्‌ः उच्चतें | 


अथ्थः--स्वयं किया गया ओर सुहदों के द्वारा असम्मत मनन सम्गक 
मनन है ही नहीं, इसलिए हछ्वितीय मनन कहते हैं--सुहृत्याप्ति! । साधक 
युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षा किए हुए शास्त्राथ या सिद्धान्त म॑ तब तक 
विश्वास नहीं करता, जब तक कि गुरु, शिष्य और सहाध्यायियों के साथ 
संवाद नहीं कर लेता | इसलिए सुहृदों अर्थात्‌ गरु, शिष्य तथा सहाध्यायियों 
का संवाद' प्राप्त होना सुदृत्याप्ति है। यही चौथी सिद्धि ( शास्त्राथ-संवाद के 
रमणीय होने के कारण ) 'रम्यक' कहलाती है। 


#दानं च” शुद्धिविवेकज्ञांनस्य, दिप्‌ शोधने! (सि० कौ० ६।४। ६८ , 
इंत्यस्माद्धातोर्दानपद्व्युत्पत्ते:। यथाह भगवान्‌ पतञ्ञलि:--“बिवेकख्यातिर- 
विज्ञवा हानोपाय:” इति ( योगसूत्रमू २ | २६ )। “अविज्ञव: शुद्धि, सा 
च सवासनसंशयविपयीसानां परिहारेण विवेकसात्षात्कारस्य स्वच्छुप्रवाहेड्वस्था- 
पनम्‌ | सा व न विना<5द्रनैरन्तर्यदीघंकालसेवितामभ्यासपरिपाकाद्धवतीति दानेन! 
विवेकख्यात्या कार्येण सोडपि सड़्यहीतः। सेयम्पद्चयमी सिद्धि: सदामुद्तिम! 
उच्यते ॥ 


अर्थ:--ओर “दान” पद की निष्पत्ति 'शोधन” अर्थ वाली देप धातु से 
होने के कारण उसका अर्थ विवेक-श्ञान की श॒द्धि है, जैसा कि भगवान्‌ पतञ्ञलि 





१-समानों बादः संवादः स्वानुकूलकथन र्रसमथनम्‌ श्त्यथ; 





( १६३ ) 
ने कहा है :--शुद्ध विवेक-ज्ञान दुःख-त्रयथ के विनाश का उपाय हैः 
(यो० सू० २२६ )। 'अ्रविप्लव” का अर्थ है--शुद्धि, और यह 'शुद्धिः 
है---सन्दिग्ध और विपरीत ज्ञान तथा उनके संस्कारों का परिहार होने. पर 
विमल ( अर्थात्‌ संशय, विपर्यय इत्यादि मलों से रहित ) हुए. चित्तवृत्ति- 
प्रवाह में विवेक-ज्ञान की अवस्थापना । ऐसी शुद्धि? निष्ठापूवक निरन्तर 
दीर्घ काल तक अनुष्ठान किए गए ज्ञानाभ्यास के परिपाक ( परिणति: ) के विना 
नहीं होती । इसलिए दान!---अ्रर्थात्‌ ज्ञानाभ्यास से उत्पन्न शुद्ध विवेकख्याति-- 
में वह (अभ्यास) भी अन्तर्मत है। यह पाँचवीं सिद्धि ( सावंकालिक आनन्द 
का हेतु होने के कारण “सदामुदित” कहलाती है। 


तिखश्च मुख्या: सिद्धय: प्रमोदमुद्तमोदमाना इत्यशे सिद्धयः । 


अथे:--दुःखत्रय-विनाश स्वरूप तीनों मुख्य सिद्धियाँ प्रमोद, * सुद्तिः और 
मोदमान * कहलाती हैं | इस प्रकार कुल आठ सिद्धियाँ हुई । 


अन्ये व्याचच्षते--विनोपदेशादिना प्राग्मवीयाभ्यासवशात्तत्त्वस्य स्वयमूहन॑ 
यत्‌ , सा विद्धिरूह: । यस्य साड ख्यशास्त्रपाठमन्यदीयमाकश्ये तच्ज्ञानमुत्पद्मते 
सा सिद्धि: शब्द:, शब्दपाठादनन्तरम्भावात्‌ | यस्य शिष्याचार्य॑ंसम्बन्धेन 
साड ख्यशास्त्र अन्यतोडर्थतश्चाधीत्य शानमृत्पद्यते साध्थ्ययन्हेतुका सिद्धिरध्यय- 
नम्‌ | सुहत्याप्तिरिति--यस्वाधिगततत्ं सुहृद प्राप्य शञानम॒त्पद्यते, सा ज्ञानलक्षणा 
सिद्धिस्तस्य. सुहृत्याप्ति: । दानञ् सिडिहेतु:, . धनादिदानेनाःडराधितो ज्ञानी 
शानम्प्रथःछुति | अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेबाव्रगन्तब्ये इति कझतम्परदोषोद्धा- 
बनेन नः सिद्धान्तमात्रव्याख्यानग्रदृत्तानामिति | 


:  अर्थः--दूसरे लोग प्रस्तुत कारिका का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं:-- 
भुरूपदेश के विना ही पूर्व जन्म के अभ्यास से स्वयं तत्वश्ञान हो जाना 'ऊह' 
नामक सिद्धि है। सांख्यशास्त्र का दूसरे के द्वारा किया गया पारायण सुनने से 
तत्वज्ञान होना 'शब्दः नामक सिद्धि है क्योंकि यह सिद्धि शब्द-पाठ अर्थात्‌ 


अरन्‍वनननक--्+ऊकननी 34+०+नकक०, 


१-तत्र पष्ठया: आध्यात्मिकदुःखाभावात्मकसिद्धे: अकर्षेणानन्दप्रदात्‌' अमोद:? 


इति संज्ञा । --किरणावली 

 ३- आधिमौतिकदुःखामावात्मिकाया: सप्तंम्या: अपि बंवचित्‌ भीदकत्वोत्‌ 'सुद्धित 

इंति संशा । | . “--किरणावली 
३--आधिदेविकदुःखामावात्मिकाया: अध्टम्या: अपि कथंचित्‌ मोदकल्वात्‌ मोदमान इति 


संज्ञा । “-“किरणावली .. 
२ द 
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पॉशयण के अनन्तर होती है । शिष्य होकर आचाय से पायकयंखण 
ओर अर्थ दोनों प्रकार से सांख्य शासत्र का अध्ययन करके जो ज्ञान 
प्राप्त होता है, वह अध्ययन से उत्पन्न होने के कारण “अध्ययन! नामक 
सिद्धि है | तत््व-साक्षात्कार किए हुए सुहृदू से जो शान प्राप्त होता है, वह 
'सुहृत्याप्ति! नामक ज्ञान-रूप सिद्धि है। दान! सिद्धि का कारण है क्‍योंकि 
धन इत्यादि के दान द्वारा सत्कृत ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है, (अतएव कारण 
ओर कार्य में अमेद आरोप कर, के दान! को सिद्धि कहा गया है ) | इस 
व्याख्यान की युक्तता और अयुक्तता विद्वन्नन ही समझे, सिद्धान्त-मात्र के 
व्याख्यान में ग्रवृत्त हुए हमें दूसरों के दोष-कथन से क्या प्रयोजन ! 


“सिद्धितृष्टिविपर्ययेणाइशक्तिब द्विवधस्सतद्शधा द्रष्टव्य: | अन्न प्रत्ययसग 
सिद्धिर्पादेयेति प्रसिद्धमेव । तब्रिवारणद्वेतवस्तु विपर्ययाशक्तिकु्टयो हेया 
इत्याहई--सिद्धे:पूरवों उड्डशस्रिविध:” इति । “पूव:” इति विपर्ययाशक्तितुष्टी: 
परामृशति | ता; सिद्धिकरिणीनामछुश:--निवारकत्वात्‌ू , अत: सिद्धिपरिपन्थि- 
त्वात्‌ विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया इत्यर्थ; ॥ 


अर्थ:--इस प्रकार (अष्ट-विध ) सिद्धि और ( नवधा ) वुष्टि के 
विपर्यय से होने वाली अशक्ति? अर्थात्‌ बुद्धि के उपधात सत्तरह होते हैं। बुद्धि 
के इन चतुर्विध परिणामों में “सिद्धि? ही ग्राह्म है--यह तो सिद्ध ही है। इस “सिद्धि? 
के विघातक होने के कारण विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि त्याज्य हैं | इस 
बात को “पूर्वांगत तीनों सिद्धि की विरोधिनी हैं??-..इन शब्दों द्वारा कहा है। 
(पूर्व! शब्द से विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि का गहण किया है | थे दीनों ही 
'सिंद्धि' रूपी करिणियों के मार्ग में बाधक होने से उनके अछ्लुश हैं | इसलिए 
सिद्धियों के बाधक या विधातक होने से विपर्यय, अशक्ति और तुष्टियाँ 
त्याज्य हैं--यह तात्पर्य हुआ | 

स्पादेतत्‌ू--पुरुषाथ प्रयुक्ता सृष्टि;, स च पुरुषा रथ: प्रत्ययसर्गाद्दा तन्मात्रसर्गाढा 
सिध्यतीति कृतमुभयसर्गेंणेत्यत आह--“न बिना” इति। 

अथे:--यह सब ठीक है, परन्तु पहले कहा जा चुका है कि पुरुषार्थ के 
लिए ही सृष्टि होती है ओर यह पुरुषार्थ केवल बुद्धि के परिणाम अथवा 
तन्मात्र के परिणाम से सिद्ध हो जाएगा, फिर द्विविध परिणाम किसलिए 
कहा गया १ इसका उत्तर न विना भावै:” इत्यादि अगली कारिका द्वारा 


देते हैं-- 
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न विना भावैज्िज्ञ', न बिना लिड्ठ न भावनित्ृ त्ति: । 
लिज्लाख्यों भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविध: प्रवतेते सगे; ।॥ ५२॥ 


थ॑:--बौद्धिक परिणाम के विना न तन्मात्र-परिणाम सम्भव है और 
न तन्मात्र-परिणाम के विना' बौद्धिक परिणाम ही। इसलिए तन्मात्र-परिणाम 
ओर बोड्धिक परिणाम--दोनों ही होते हैं । 


“लिद्जम्‌ इति तन्मात्रसगंभुपलक्षुयति, “भाव”? इति च्‌ प्रत्ययसगंम्‌। 
एतदुक्तम्मवति--तन्मात्रसर्गस्थ॒पुरुषार्थशलाधनत्व॑ स्वरूपञ्ञ॒न॒प्रत्ययसर्गाद्विना 
भवति | एवं प्रत्ययसर्गस्य स्वरूपं पुरुषा थंसाधनत्वञ्च च' तन्मात्रसर्गाहते इत्युम- 
यथा समंप्रवृत्ति: | भोग: पुरुषार्थों न भोग्यान्‌ शब्दादीन भोगायतनं शरीरहयञचाडइ- 
न्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसग: | एवं स एवं भोगो भोगसाधनानीद्धियास्यन्त:- 
करणानि चाउन्तरेण न सम्भवति। न च तानि धर्मादीन्‌ भावान्‌ बिना सम्म« 
वबन्ति | न चाध्पवर्गहेतुर्विवेकख्यातिस्मयसर्ग विना, इृत्युपप्ञन उम्यविध; 
सग; ॥ द 


अर्थ :--लिझ्ञम! पद से यहाँ तन्मात्र-परिणाम और 'भावै:? से बुद्धि- 
परिणाम अमिलज्षित है । कहने का तात्ययं यह है कि बद्धि-परिणाम के 
बिना तन्मात्र-परिणाम न तो स्वरूपत: ही सिद्ध होगा और न पुरुणर्थ में 
साधन ही बनेगा । इसी प्रकार तम्मात्र-परिणाम के विना बुद्धि-परिणाम भी 
न स्वरूपतः ही सिद्ध होगा और न॒पुरुषार्थ में साधन ही बनेगा। इसलिए, 
दोनों प्रकार की सृष्टि या परिणाम होते हैं । भोग!” नामक पुरुषार्थ शब्दादि 
भोग्य विषयों तथा द्विविध ( स्थल और सूछ्म ) शरीर रूप भोगायतनों के बिना 
असम्भव है। इसलिए तन्‍्मात्र-परिणाम अपेक्षित है। इसी प्रकार पूर्वोक्त 
'भोग? स्वसाधन-भूत इच्द्रियों तथा अन्त:करणों के विना भी असम्भव है और 
ये करण भी धर्मादि भावों के विना असम्भव हैं | अपवर्ग नामक द्वितीय पुरुषार्थ का 
साधन-थूत विवेक-शञान भी द्विविध सर्ग के विना नहीं हो सकता ( श्रर्थात्‌ 
विवेक-श्ञान से प्रकठ होने वाला अपवर्ग भी दोनों सर्गों के विना नहीं होगा 
गेंकि विवेकज्ञन के लिए. अ्रवण, मनन, निद्ध्यासन आवश्यक हैं ओर ये 
बुद्धि, मन आदि तथा स्थूल शरीर इत्यादि के बिना असम्भव हैं )। इस प्रकार 
दोनों ही परिणाम ( सर्ग ) अपेक्षित हैं। 


- अनादित्वान्व बीजाहुरन्नान्योन्याश्रवदोषमावहति | कल्पादावपि प्राचीन- 
कल्पोत्पन्नभावलिज्ञसंस्कारवशाद्धावलिज्ञयोसुपत्तिननुपपन्नेति सवेमवदातम्‌ || 


( १६६ ) 


अर्थ:--भाव और लिज्ञ की यह सृष्टि अनादि होने .के कारण बीज और 
अड्डर की उतत्ति. के समान ही. अन्योन्याश्रय-दोष से अदूषित है | इस कल्प के 
आरम्भ में भी इससे भी पूर्व कल्प में उत्पन्न भाव और लिज्ञ के सूकरम-रूप से 
अवस्थित रहने के कारण होने वाली भाव और लिज्ञ की उत्पत्ति असज्भत 
नहीं कही जा सकती । इस प्रकार सारा शास्त्रार्थ स्पष्ट--शझ्ठा-विहीन है | 


विभक्त: प्रत्ययसग:' | भूतादिसगे विभजतें-- 


अर्थे:--बुद्धि-परिणाम ( धर्म, ज्ञान आदि आठ ) का विभाग हो चुका | 
अब तन्मात्र-परिणाम का विभाजन करते हैं:--- 


अष्टविकल्पो देवस्तैयग्योनश्वच पत्चथा भवति.। 
मानषकश्वेकविध:, समासतो भौतिक: सगे: ॥४३॥ 


. अथ्थ;--देव-सुष्टि श्राठ, तियक-सृष्टि पाँच, तथा मनुष्य-स॒ृष्टि एक प्रकार 
की होती है| यही संक्षेप में भौतिक सृष्टि है । 


“अ्रष्टविकल्प” इति | ब्राह्मः, प्राजापत्य;, ऐन्द्र:, पैन्र:, गान्धर्व:, याक्षु:, 
राज्ुस:, पैशाचः इत्यष्टविधो “दैव:” सर्ग:। “तै्यग्योनश्च पदञ्मघा मबति,” 
पशुमुगपत्षिसरीसपस्थावरा: इति। “भमानुष॒कश्चैकविधः” इति ब्राह्मणत्वाद्रवा- 
न्तरजातिमेदाविवक्ष॒या, संस्थानस्थ चतुष्व॑पि वर्णेष्वविशेषात्‌ू, इति। #समा- 
सतः?--सड़च्षेपत: “भोतिकः सर्ग;” । घटादयस्त्वशरीरत्वेषपि स्थावरा 
एवेति ॥ ह द 


अर्थ:--बक्मा, प्रजापति, इन्द्र, पितृ, गन्धव, यक्ष, राज्स और पिशाच-- 
यह आठ प्रकार की देवों की सृष्टि है | तिर्यक्‌ सृष्टि पशु, पक्षी, मुंग*, सर्पादि 
तथा तरु, शुल्म आदि स्थावर रूप से पाँच प्रकार की होती है। चारों वर्णों 
में आकार के समान होने के कारण ब्राह्मण इत्यादि विभिन्न जातियों की 
प्रुथक्‌ गणना न करने से मनुष्य-सष्टि एक प्रकार की कही गई है। यही 


१--प्रत्ययस्य बुद्धे: सर्ग: घर्मादयो उष्टावुक्ता: परिणामाः,--विपयेयाशक्ति तुष्टिसिद्धिपरि- 
ण॒ता: भावसर्गाख्या: अवान्तरभेदेनापि विभक्ताः । --किरणावली 
.. २--(३) यथपि पशुपदस्य लोमवल्लाड गूलंवानू एवाथ: इति सृगपर्द व्यथमुक्तविभागन 
श्चानुपपन्न स्तथापि पशुपदमुक्त चतुष्य्यमिन्न तियग्योनिपरमिति न विभागव्या घात: ।--सु षममा 
((ई)--प्रशव: सखुराश्चतुष्पदा गवाश्वादय:, मृगा अखुरा विविधपदा मूषककिलहरी- 
प्रभृतय; । 


ज. उहई 


संक्षेप में भोतिक सृष्टि है। घट इत्यादि शरीर न- होने पर भी स्थावर के 
अन्तर्गत ही हैं ( अर्थात्‌ 'स्थावर' पद से यहाँ स्थावर शरीर का ही ग्रहण नहीं, 
अपितु स्थावर-मात्र का ग्रहण होता है) ॥ 


*  भौतिकस्याउस्थ सर्गस्थ चैतन्योत्कपनिकर्षतारतम्याभ्यामूर्ध्या धोमध्यभावेन 
विध्यमाह--“ऊर्ब॑ सत्तविशालः” इति | 


अथ :--चैतन्य के आधिक्य ओर न्यूनत्व के कारण ऊध्व, अध: और 
ध्यम लोकों में जन्म होने से इस भोतिक सृष्टि की त्रिविधता “ऊष्व सत्वविशालः? 
इत्यादि अगली कारिका में बताते हैं-- 


उध्व सत्त्तविशालस्तमोविशालश्व मूलतः: सर्गे:। 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥श्छ॥ 


अथ :--ऊर्थ्व लोकों में सत्त्-प्रधान, अधो-लोकों में तमः-प्रधान तथा 
मध्य-लोक में रज:-प्रधान सृष्टि होती है। यही ब्रह्मा से लेकर तृणादि-पर्यन्त 
सृष्टि है | 


. ग्यप्रभतिसत्यान्तों लोक: सत्तबहुल:; | “तमोविशालश्च मूलतः सर्ग:” 
पई॑वाद्स्थिवरान्तः » सोड्यं मोहमयत्वात्तमोबहुल: । भूलोंकर्तु सम्तद्वीपसमुद्रसन्नि- 
वेशो “प्रध्ये स्जोविशाल:”; पधर्माधर्मानुष्ठानपरत्वाद्‌ दुःखबहुलत्वाच्च | 
तामिमां लोकसंस्थितिं सडिस्च्षिपति “ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त:,” स्तम्ब्रहणेन वृत्षादयः 
सडगहीता 


/. अ्र्थ:--श्रुव४* लोक से लेकर सत्यल्ञोक तक के ( अर्थात्‌ भुवः, स्व:, 
मह, जन:, तपः और सत्यम्‌ ) लोक सच्तञधान होते हैं। पशुओं से लेकर 
वृक्ष आदि स्थावरों तक की निम्न सृष्टि तमः-प्रधान होती है| यह सृष्टि मोह- 

धान होने से तम:-प्रधान मानी जाती है। सात द्वीपों और समुद्रों वाला 
मध्य-स्थित यह मूलोंक धर्म, अधर्म आदि कर्मों में तत्पर होने तथा दुःखमय होने 
से रज़ः-प्रधान जाना जाता है। पूर्वेोक्त इस समस्त लोकस्थिति को-- “ब्रह्मा 
से लेकर स्तम्ब ( तृण-विशेष ) पर्यन्त--इतने में ही संक्षेपत: कह दिया है। 
प्तम्बः के ग्रहण से वृत्षु आदि का भी अहण किया गया है | 

जो: अन्तरिक्ष॑ भूसमीपे झुवर्लोक:, तदारभ्य भुवःस्वमंहजनस्तपःसत्यलोक पर्यन्तः। 
८ किरणावली 


( श्ध्ए ) 


तदेव॑ सर्ग दर्शयित्वा तस्थाउपवर्गसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःखहेतुतामाह-- 
'तन्नः इति | 

ध्र्थ:- इस प्रकार सृष्टि बता कर “तत्र जरामरणकृृतम! इत्यादि 
अगली कारिका में इसे समस्त दःखों का कारण बताते हैं, जिसका ज्ञान मोक्ष के 
साधन-मूत वैराग्य में बड़ा सहायक होता है |-- 


तत्र जरामरणक्ृतं दुःखम्प्राप्नोति चेतन: पुरुष: । 
लिड्गस्याउविनिवृत्तेंस्तस्मा दूदु:खं स्वभावेन ।। ५५ ॥। 


अथ :--वहाँ लिख्ग का पुरुष से भेद न ग्रहीत होने के कारण (अथवा यह 
अथ भी हो सकता है कि लिज्गञ के विनाश न होने तक ) चेतन पुरुष जरा-मरण 
से उत्पन्न हःख भोगता है | इस प्रकार सखभाव से" ही दुःख होता है। 


#+७ (“७ 


.  ध्तत्र! शरीरादौ। यद्यपि विविधविचित्रानग्दभोगभागिन: प्राणरऋद्धेदा:, 
तथाउपिं सर्वेषां जरामरणइत॑ दुःखमविशिष्टम्‌। सर्वस्थ खलु कृमेरपि मरण- 
त्रासो--मा न भूवम! 'भूयासम! इत्येवमात्मको5स्ति | दु:खं च भयहेतुरिति दुःखं 
मरणम्‌ । 

 अथे:--तत्र? अर्थात्‌ शरीर इत्यादि में | यद्यपि प्राणियों के शरीर विचित्र 
सुख-भोग मोगने वाले होने से विविध हैं तथापि जगा और मरण से उत्पन्न दुःख 
सभी को समान रूप से होता हैं। "मैं न रहूँ, ऐसा कभी न हो, अपितु सदा रहूँ 
--इस प्रकार मृत्यु-मय सभी को, यहाँ तक कि कीड़े को भी रहता है और भय 
का कारण तो दुःख ही है, अतः: मृत्यु दुःखद है। 
:  स्थादेतत--दुःखादयः प्राकंता बुद्धिशुणा:, तत्कथमेते चेतनसस्बन्धिनों भव- 
न्तीत्यतं आह--'पुरुष:” इति। पुरि लिछ्ल शेते इति पुरुष:। लिछ्े च 
तंत्सम्बन्धीति चेतनोडपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थ: | ह 


अथ:--यह सब्र ठीक है, परन्तु दुःख आदि तो प्रकृति के होने से बुद्धि के 
गुण हैं। तब फिर ये सब चेतन पुरुष के कैसे हो सकते हैं ! इसके उत्तर में 
कहते हैं कि पुरुष शब्द का अथें ही है- “पुरी अर्थात्‌ लिड्ज शरीर में रहने 
वाला और जिज्ञ? बुद्धि से सम्बद्ध है, अतः चेतन पुरुष भी बुद्धि और उसके 
दुःखादि शुणों से सम्बद्ध होता है। 
५ १-तम्मातः लिक्षशरारस्य सम्बन्धात्‌ , स्वभावेत स्वस्य आत्मनः भावः औपाधिकर्षमं- 
तेज़, स्व्ाभाविकतया बुद्धिधम : दुःखमात्मनि बुद्धियोगेन भवतोत्यथं: ।--किरणावली 


( शक 


कुतः पुनरलिड्गसम्बन्धि दुःखं पुरुषस्य चेतनस्वेत्यत आह--“लिडगस्था<- 
 विनिवृत्ते:?--पुरुषाद्ध दाग्रहाल्लिड्गधर्मानात्मन्यध्यवस्थति पुरुष: |  अ्रथवा' 
दुःखप्रात्ताववधिराड्य कथ्यते, लिडगं यावन्न निवर्तते तावदिति | 


अर्थे:--लिड्ग शरीर से सम्बद्ध दुःख किस कारण से चेतन पुरुष का हो 
जाता है! इसके उत्तर में कहते हैं--'लिज्ञ का भेद न करने से |? अर्थात्‌ पुरुष 
लिड़् शरीर से अपना भेद न करने के कारण उसके धर्मों का अपने में आरोप 
कर लेता है। अथवा आविनिदनत्ते:! पद में आए हुए आडः (आ ) के द्वारा 
दुःख-भोग की अवधि बताई गई है कि जब तक लिज्ञ शरीर का विनाश नहीं 
होता, तब तक ( दुःख का भोग होता रहता है ) ॥ 


उक्तस्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तीनिराकरोति--“इस्येप्र!”ः इति | 
अर्थ ;--अब सृष्टि के कारण के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों का 
“इत्येष: प्रकृतिकृतः! इत्यादि कारिका में निराकरण करते हैं--- 


इत्येष प्रकृतिकतों महदादिविशेषभूतपर्यन्तः । 
८. €्‌ 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ' स्वार्थ इब पराथ आरस्म: ॥ ४६॥ 


अथ :---प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए को गई, महत्तत्व से 
लेकर आकाश इत्यादि महाभूतों तक की यह स॒ष्टि अपने लिए, की गई सी प्रतीत 
होती हुई भी वस्तुतः दूसरे ( अर्थात्‌ पुरुष ) के लिए ही है । 


आरमभ्यते इति “आरम्म:” ठर्ग: महदादियूतान्तः ग्रकृत्येव कृतो, नेश्वरेण, 
न ब्रह्मोपादान:, नाप्यकारण: । अ्रकारणत्वे हत्यन्तभावो:्त्यन्तामाबों वा स्थात्‌ । 
न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्तेरपरिणामात्‌ , नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतः निव््यापारस्या- 
इचिष्ठातृत्वासम्भवात्‌ | न हि निर्व्यपारस्तत्षा वास्याग्रधितिष्ठति । 


अर्थ :---जो “किया जाय!, वह है आरम्भ! अर्थात्‌ सभ या सृष्टि | महत्‌्‌ 
से लेकर आकाश इत्यादि भूतों तक सारी सष्टि प्रकृति द्वारा ही की गई है, ईश्वर 
द्वार नहीं ; न तो यह ब्रह्म-रूप उपादान कारण का परिणाम है ओर न विन 
किसी कारण के ही है। यदि यह संष्टि विना किसी कारण के ही मान ली 
जाय तो या तो यह नित्य होगी या कभी होगी ही नहीं ( क्योंकि जो वस्तु 
अकारण या खतः होती दै--किसी कारण से नहीं होती, वह या ती प्रकृति 
इत्यादि की भाँति नित्य होती है या फिर शश-ःशज्ञ इत्यादि की भाँति वस्तुतः 


( २०० ) 
क्षंमी नहीं होती: पर संष्टि के सम्बन्ध में ये दोनों ही सम्मावनाएँ घटित नहीं 
: होतीं क्योंकि जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश भी अनुभव-सिद्ध हैं ओर उसकी 
वास्तविक सत्ता भी | शश-श््ञ की भाँति सष्य जगत्‌ का अपलाप कौन कर 
सकता है ! इसलिए सृष्टि अकारण तो हो ही नहीं सकती, कोई कारण अवश्य 
होना चाहिए. )। इसी प्रकार यह सुष्टि ब्रह्म-रूप उपादान कारण का परिणाम 
भी नहीं हो सकती क्‍योंकि वह ( चित्‌ ब्रह्म ) परिणामी होता ही नहीं | न यह 
सष्टि ईश्वर द्वारा अधिष्ठित प्रकृति की ही की हुईं हो सकती है क्‍योंकि निष्क्रिय 
ब्रह्म अधिष्ठाता या प्रेरक हो ही नहीं सकता | निष्किय रहता हुआ बढ़ई वसले 


आदि का किसी कार्य में प्रयोग नहीं कर सकता | 


विशेंष;--ऊपर काटे गए मत क्रमशः योग, वेदान्त तथा. नास्तिक 
सम्प्रदायों के हैं। योग” सष्टि में ईश्वर को प्रकति का अधिष्ठाता. या प्रेरक 
मानता है। वेदान्त” परमार्थत: तो सष्टि, पलय कुछ भी नहीं मानता परख्तु 
व्यवहार में सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण दोनों ब्रह्म को -.ही मानता 
है। वह विशुद्ध-सच्त्व-प्रधान होकर 'निमित्तर तथा मलिन-सच्त्व-प्रधान होकर 
“उपादान”ः बनता है | नास्तिक तो -सष्टि को खत: उदभत मानते हैं, क्‍योंकि . 


उनकी दृष्टि में न ब्रह्म ही है ओर न प्रकति ही 


ननु प्रकतिकृतश्चेत्‌ , तस्या नित्याया: प्रवृक्तिशीलाया अनुपंरमात्‌ सदैव 
सर्गः स्थादिति न कश्वचिन्मुच्येतेतत्त आहं--““्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव्‌ 
परार्थ आरम्म:” इति | यथौदनकाम ओदनाय पाके ग्रज्नत्तः ओदनसिद्धौं निव 
ति,--एवं प्रत्येकम्पुरषान्‌ मोचयितम्पक्त्ता प्रकृतिय पुरुष॑ मोचयति तम्पति 
पुनन प्रवर्तते, तद्दिमाह--स्वार्थ इव, स्वार्थ यथा तथा पराथे आरम्भ 
इत्यर्थः ॥ 


अर्थ :--पर प्रश्न यह है कि यदि सृष्टि प्रकृति द्वारा ही उत्नन्न कौ गई 
हैतो प्रकति तो नित्य प्रवृत्तिशील ( व्यापारवती ) है, इसलिए. उसका 
व्यापार क्रमी न रुकने से सृक्षि सदैव होती रहेगी और कोई कभी मुक्त ही ने 
होगा । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं :--“प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए 
ही यह सृष्टि है, जो अपने लिए प्रतीत होती हुईं भी बस्त॒तः दूसरों के लिए ही 
की गई है।” जैसे पके चावल का इच्छुक व्यक्ति तदर्थ पाक-कर्म में प्रदत्त होता 
है और उसकी सिद्धि हो जाने पर उस कर्म से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रत्येक पुरुष को बन्धन-मुक्त करने के लिए प्रदृत्त हुईं प्रकृति जिस किसी पुरुष 
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की मुक्ति प्राप्त करा देती है, . उसके विषय में फिर प्रदत्त नहीं होती ।-इसी बात॑ 
को स्वार्थ इवः द्वारा प्रकठ किया है। अर्थात्‌ दूसरे के लिए किया गया. कम 


 ग्रपने लिए; किए गए कर्म की भाँति ही (प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर रुक 
जाता है। . मल । 


विशेषः--प्रस्तुत कारिका में आए हुए. स्वार्थ इब परार्थें! पदों का जो 
ञ्रर्थ ऊपेर तत््वकौमुदी की पंक्तियों में किया गया है, वंह सम्भवतः उस श'का 
के समाधान के लिए है, जो सांख्य दर्शन के सम्बन्ध में ग्राय: उठाई जाती है 
और जिसे तत््वकौमुदीकार ने भी प्रस्तुत पंक्ति की अवतरणिका में इस प्रकार 
'उठाया है--“ननु प्रकृतिक्ृतश्चेत्‌ , तस्या नित्याया: प्रव्ृत्तिशीलाया: अनुपरमात्‌ 
सदैव सर्ग: स्थादिति न कश्चित्‌ मुच्येत--अर्थात्‌ यदि सृष्टि प्रकृति 
द्वारा पुरुष के मोक्ष के लिए की जाती है, तो पुरुष का मोक्ष कभी 
होना ही नहीं चाहिए. क्योंकि प्रकृति तो नित्य है और अपने रजोशुण “ के 
कारण सदा प्रवृत्तिशील होने से न कभी उसका व्यापार' रुकेगा और 
न पुरुष को .छुटकारा मिलेगा । कौमुदीकार का मत है कि- इसी का उत्तर 
देने के लिए दूंसरी पंक्ति है।इसका अर्थ, जैसा कि - ऊपर -किया गया है, 
यह है कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह अपने लिए, हो या दूसरे के लिए, किसी न 
किसी प्रयोजन से होता है और प्रयोजन के सिद्ध होने पर निदृत्त हो जाता है। 
; प्रक्ृति द्वारा सुष्टि होने का प्रयोजन पुरुष का मोक्ष ही. है, जैसा कि “प्रतिपुरुष- 
विमोज्ञार्थम? पद से स्पष्ट है और ज्यों ही किसी पुरुष के विषय में यह प्रयोजन 
- सिद्ध हो जाता है, त्यों ही प्रकृति उस पुरुष के विषय में अपना कार्य बन्द कर उसी 
| प्रकार निबृत्त हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन के लिए. किए 
गए कर्य को उस ( प्रयोजन ) के सिद्ध हो जाने पर बन्द कर के उससे निवृत्त 

, हो जाता है! . . के 


क्‍ यह अर्थ प्रस्तुत पंक्ति के उस श्र्थ से मिन्न है, जो सामान्यतः सीधा 
है और कारिका का अजुवाद करते समय पूर्व में दिया जा हुका है। इस 
+ पक्ति के लिखने में कारिकाकार का उद्देश्य प्रकरति,के परोपकार-कार्य पर बल(जोर ) 
, देना ही समर पड़ता है, जैसा कि कारिकाओं की प्राचीन टीका के परामथ-कृत 
" ज्वीनी अनुवाद एवं गौड़पाद-साष्य की पंक्तियों से भी स्पष्ट है। वे क्रमशः इस 
प्रकार हैं:--यथा कश्चित्‌ सुहृत्कार्य करोंति, न करोति स्वंकार्यम्‌ । एवं. प्रधान 


२६ 


जज 
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पृरकार्यमेव करोति, न स्वार्थकार्यम?* ; “यथा कश्चित्‌ स्वार्थ! त्य॑क्त्वाँ 
मित्रकार्याणि करोति, एवं प्रधानम?? * || 

स्थादेततू--स्वार्थ परार्थ' वा चेतन: प्रवरतते न च प्रकृतिस्वेतनैव' भवितु- 
मह ति। तस्मादस्ति ग्रकृतेरधिष्ठाता चेतन: |न च॒ ज्षेत्रशाश्चतना अ्रपि 
प्रकृतिमधिषातुमहन्ति, तेषां प्रकृतिस्वरूपानमिज्त्वात्‌ | तस्मादस्ति सर्वाथ दर्शी 
प्रकृतरधिष्ठता, स चेश्वर इत्यव आह-- 

अर्थ:--यह सब तो ठीक है, परन्तु अपने अ्रथवा दूसरे के लिए. चेतन ही 
प्रबृत्त होता है, अचेतन प्रकृति तो इश्न प्रकार प्रवृत्त हो ही नहीं सकती | 
अतः प्रकृति का कोई चेतन अधिष्ठाता होना ही चाहिए। जीब तो चेतन होते 
हुए भी प्रकृति के स्वरूप से अनभिश होने के कारण उसके अधिष्ठाता 
( नियामक ) हो हो नहीं सकते | अतएब प्रकृति का अधिष्ठाता कोई सर्वज्ञ पुरुष 
होगा और वह “ईश्वर! है| इसके उत्तर में कारिकाकार वत्सविवृद्धिनिमित्तम! 
इत्यादि कारिका कहते हैं-- 

बत्सविवृद्धिनिमित्त' क्षीरस्थ यथा प्रवृत्तिरज्षस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्त' तथा प्रवृत्ति: श्रधानस्य || ४७ ॥ 
अर्थ:--जैसे बछुड़े के बढ़ने के लिए अचेतन दुग्ध ( स्वतः ) निकलता है, 
वैसे ही पुरुष के मोक्ष के लिए. प्रकृति भी ( स्वतः ) प्रवूत्त होती है । 
. दृश्मचेतनमपि प्रयोजने प्रवत्त मान यथा वत्सविवृद्ध्यर्थ' क्षीरमचेतन॑ 
प्रबंतते । एव' प्रकृतिस्वेतनापि पुरुषविमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते | 

अर्थे:--अचेंतन भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रदत्त होता हुआ देखा 
जाता है, जैसे बछुड़े के बढ़ने के लिए अ्रचेतन दुग्ध निकल आता है। इसी 
प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मोक्षु के लिए कार्य करती है। 

न च क्ञीरप्रवृत्त रपीश्वराधिष्टाननिबन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साथ्येन व्यभिचार, 
इति साम्पतम्‌ । प्रेज्ञावतः प्रदत्त: स्वाथकारुण्याम्यां व्याप्यत्वात्‌ ते जगत्सर्गा- 
दुव्यावर्तमाने प्रेज्ञावट्पवृत्तिपृबकत्वमपि व्यावर्तेबत: । न ह्यवाप्ततकलेप्सितस्य मग- 
बतो जगत्‌ सुजतः किमप्यमिलषितम्भवति | नाडपि कारुण्यादस्य सगे प्रदृत्ति:, 
प्रांक सर्गाज्जीवानामिन्रियशरीरविषयानुत्पत्तो दुःखाभावेन कस्य प्रह्णेच्छाकारु- 
' शयम्‌ ? सर्गेत्तरकाल दुःखिनोड्वलोक्य कारुएंयाभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्व॑ 
दुधणुम । कारुएंयेन सबष्टि: सष्ट्यों व॑ कारुए्यमिति । 
१<द्रष्ट्यम्‌ अय्यासामिशास्त्रिकृत' रुपान्तरम्‌, प्‌, ८४ । 
२०«द्र॒ष्टव्यं गोडपादसाष्यम्‌ । 
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 अर्थ:--यह कहना भी ठीक नहीं कि चूँकि दुग्ध भी चेतन ईश्वर से 
अधिष्ठित होने के कारण ही प्रवृत्त होता है, अतण्व उसके प्रवृत्त अथवा व्यापा- 
रित होने से हमारे इस पूर्व-प्रतिपादित सिद्धान्त का बाघ नहीं होता कि चेतन 
ही स्वतः प्रबृंच हो सकता है, अ्चेतन तो चेतन-युक्त होने पर ही प्रबृत्त होगा? 
क्योंकि चेतन की प्रवृति या तो स्वार्थ-वश' होती है या करुणा-वश; ओर जगत्‌ 
की सृष्टि में इन में से कोई भी कारण न होने से उसका चेतन की प्रवृत्ति या 
व्यापार से उत्पन्न होना भी असिद्ध हो जाग है। जगत्‌ की सृष्टि में भगवान्‌ 
का कोई भी स्वाथ नहीं हो सकता क्‍योंकि वे तो आप्तकाम हैं | सृष्टि करने में 
उनका कोई करुणा-भाव भी नहीं हो सकता क्‍योंकि सृष्टि के पूर्व जीवों के 
इन्धिय, शरीर और विषयों की उत्पत्ति न होने से जब उनको दुःख रहेगा ही 
नहीं, तब फिर भगवान्‌ को क्या दूर करने की इच्छा होगी और करुणा-माव तो 
पर-दुःख-निवारण की इच्छा ही है। 'सष्टि के बाद दुःखियों को देख कर... 
करुणा होती है?--ऐसा मानने पर, 'करुणा-माव से सृष्टि होती है और सृष्दिश्सें 
करुणा-भाव उत्पन्न होता ,है?--इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य हो 
जायगा । | 
अपि च करुणया प्रेरित ईश्वरः सुखिन एव जन्तूस्सुजेन्न विचित्रान्‌ | कमवैचि- 
श्याद्नैचित्यमिति चेंत्‌ , कृतमस्थ प्रेज्ञावत: कर्माधिष्ठानेन ! तदनधिष्ठानमात्रादेवा- 
चेतनस्थापि कम्मंणः प्रवृत्यनुपपत्त स्तत्कार्यशरीरेन्द्रियविषयानुत्पत्ती दुःखनिश्ृत्ते- 
रपि सुकरत्वात्‌ । द 
अर्थ:--इसके अतिरिक्त एक और भी बात है | यदि ईश्वर करुणा से ही 
प्रेरित होकर सृष्टि करते हैं तो उन्हें केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनी 
चाहिए, सुख दुःख इत्यादि विविध अनुभवों वाले प्राणियों की नहीं । यदि यह 
कहा जाय कि “कर्म के विविध ( शुमभाशुभ ) होने से उसके फल भी विविध 
( शुमाशुभ ) हो जाते हैं,” तो चेतन ईश्वर को कम का अधिष्ठाता मानने की 
क्या आवश्यकता है ? क्योंकि उनके अधिष्ठाता ( नियामक ) न होने भर से 
ही ( आप के मत में ) अचेतन कर्म प्रवत्त न हो सकेगा और तब उससे उत्पन्न 
होने वाले शरीर, इन्द्रिय तथा विषय की उत्पत्ति न होने से दुःख का परिहार 
भी सुकर हो जायगा। ( फिर ईश्वर के करुणा-माव के लिए कोई कारण ही 
नहीं रह जायगा ) | 
विशेष:--उपयु क्त पंक्तियों में ईश्वरवाद की बड़ी मीठी चुटकी ली गईं है । 
संख्यवादी के प्रतिवचन का सारांश यह है कि यदि जीवों का दुःख देख कर 
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कुरुणा-वश ईश्वर सृष्टि करते हैं ताकि जीवन की परिधि के भीतर ही उपाय 
करके जीव अपने दुःखों को दूर कर ले तो ईश्वर को ही क्‍यों नहीं दूर कर देते 
उससे करे नियामक-विढीन होने से न तो प्रव॒त्त हो सकेगा और न दुःखादि 
फल ही दे सकेगा | न दुःख होगा, न करुणा करने वाले की झावश्यकता .' 
होगी | 


प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवत्तेनं खार्थानुग्रहो" न वा कारुण्यम्प्रयोजकमिति 
नोक्तंदीपप्रसज्ञाववारः 4. पारर्थ्यमात्रन्तु प्रयोजकेसुपपच्मतें । तस्मात्सुष्ट्क्तम--- 


एक. (“७ (७ 


“४“वत्सविवद्धिनिमित्तम!” इति-॥ ५७ ॥ 


अर्थ:--अ्रचेतन प्रकृति की प्रव॒त्ति में तो स्वार्थ या करुणा-माव की अपेक्षा 
नहीं होती, ( चेतन की ही प्रवचि में होती है ) | इसलिए इस पक्ष म उपयुक्त ' 
दोष नहीं होगा। अचेंतन प्रकृति की प्रवुत्ति का प्रयोजन केवल परोपकार ही 
है. जो सर्वथा सद़त है| इसलिए, कारिका में अ्चेतन की प्रव॒च्ि के लिए दिया 
गया उदाहरण ठीक ही है । 
“स्वार्थ इब” इति हृष्टाग्तितम्‌ (का०४६) ।-तह्विमजतें “ओऔत्सुक्य” इति 4" 
पढले कह खुके हैं कि दूसरों के लिए. की गई सृष्टि अपने लिए 
ही की गई सी प्रतीत होती है ।! इसका विवेचन 'ओत्सुक्यनिवृत्त्य्थ? इत्यादि 
अगली- कारिका में करते हैं।-- 


औशस्सुक्यनिवृष््यथ यथा क्रियासु प्रवर्तेते लोकः । 
पुरुषस्य विमोक्षाथ ग्रवर्तेते तद्॒दग्यक्तम्‌ | ४८ ॥ 


अर्थ :--जैसे स्वेच्छा की पूत्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवत्त होते हैं; उसी - 
प्रकार प्रकृति ( भी )पुरुष के मोक्ष के लिए प्रबृच होती है ॥ द 

ओऔरत्सक्यमिच्छा, सा खल्विष्यमाणप्राप्ती निवर्तते। इध्यमाणश्र स्वार्थ, 
एलचुण॒त्वात्‌ फलस्य | दाष्टॉन्तिके योजयति--“पुरुषस्थ विमोक्ञषाथम्प्रव 
तद्गद॒व्यक्तम” इंति | 


॥ 


 अथ :--ओऔत्सुक्य” का अथ है--इच्छा | इच्छा अभीष्ठ की प्रासि हो जाने. 
पर दूर हो जाती है, ओर अभीष्ट है 'पुरुषाथ” ( मोक्ष ); क्योंकि जो अभीष्ट 
होता है, वही काय या प्रवत्ति का लक्ष्य होता है । पूर्वोक्त दृष्टान्त को दा्ष्टा- 
न्तिक (--जिसके लिए दृष्टान्त दिया जाता है ) के विषय में लगाते हैं--- 
“उस्ी-प्रकार प्रकृति ( भी ) पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवत्त होती है ।! 


१--स्वार्थानुग्रह: स्वस्था: प्रकृतैर्योप्र्थ: प्रयोजन, तस्य अनुग्रहद: सिद्धि: । _-किरणावली 
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ननु भवठ पुरुषाथ: प्रकत्तें: प्रवतेक;, नेव॒त्तिस्त कुतस्त्या प्रकतें: १ इत्यत... 
आह--रख्जडस्या शते । क्‍ । ः 
' अंथ :--माना कि प्रकृति की प्रव॒त्ति में पुरुषार्थ करण है, पर उस प्रंब॒चि-. 
( ध्यापार ) से उसके निवृत्त होने में क्या कारण है! इसके उत्तर में 'रज्नस्य- 
दशयित्वाः इत्यादि अगली कारिका कहते हैं :-- 


. रज्ञस्य दर्शोयित्वा निवतेते नतेकी यथा नृत्यात्‌। 
पुरुषस्य तथा55त्मानं ग्रकाश्य विनिवतेते प्रकृति: ॥४६॥ 


अर्थ:--जैसे नतंकी रज्नस्थ दर्शकों के समक्ष ( इृत्य के लिए एक बार ). 
उपस्थित होने के बाद फिर ठत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के 
समक्ष अपने को प्रकंट ( उपस्थित ) कर देने के बाद फिरं ( उसके विषय में ) . 
प्रवृत्त नहीं होती ॥ 


“रस्म? इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्षयति । “अआत्मानम! 
शब्दाद्यात्मना पुरुषाद्ध देन च प्रकाश्येत्यर्थ: । 


अर्थः--स्थानं के श्वाचक “रज्ञ” से रह्नस्थानीय सम्य ( दर्शक ) लक्षित 
होते हैं। आत्मानम्‌ प्रकाश्य” अर्थात्‌ अपने को शब्दादि खरूप द्वारा पुरुष 
से भिन्न या प्थक्‌ रूप में उसके समक्ष प्रकट करके ( फिर प्रदत्त नहीं होती )। 


बिक ४ 


विशेष:--प्रस्तुत कारिका में कहा गया है कि प्रकृति अपने को 
पुरुष के समक्ष प्रकट करके ( आत्मानं प्रकाश्य ) फिर प्रबृत्त नहीं होती । 
स्तु प्रकति तो अव्यक्त होने के कारण प्रत्यक्ञ होती ही नहीं, श्रपने शब्दादि कार्यों 
से केवल अनुमान की जाती है, जैसा कि 'सीक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनामावात्‌ कांय- 
स्‍्तदुपलब्घे:? इत्यादि आठवीं कारिका में स्पष्ट कहा गया है। अतः अव्यक्त 
प्रकृति का प्रत्यक्षात्मक आत्म-प्रकाश कथमपिं सम्भव नहीं है | और यदि यहाँ 
प्रकृति! से उसके अव्यक्त-रूप का ग्रहण न करके व्यक्त-रूप ( कार्य-रूप ) : “ 
शब्दादि का ग्रहण करें तो शह्ला यह होती है कि इस रूप का तो पूर्व से- ही 
प्रत्यक्ष होता रहा है, इस प्रकार ग्रक्नति की निवृत्ति तथा पुरुष का मोक्ष पूष 
ही हो जाना चाहिए था। इसी शज्ला का उत्तर तत््वकोमुदीकार ने मूल के 
धआत्मानम्‌ प्रकाश्य/ का “शब्दाद्यात्मना पुरुषाद्ध देन च प्रकाश्य! अ थ करके 
दिशा है। इस पंक्ति का तात्यय यह है कि विवेक-न्ञान के पूर्व शब्द इत्यादि 
का प्रत्यक्ष ये हमारे मोग के विषय हैं? -इसी रूप में होता है, 'सूह्रम तथा - 
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अव्यक्त प्रकृति केही ये स्थूल तथा व्यक्त रूप हैं--इस रूप में नहीं । 
सामान्यतः जब ये प्रकृति के रूप में गहीत ही नहीं होते, तब फिर खरूप-भूत 
पुरुष से यह शब्दादि-रूप प्रकृति सर्वथा भिन्न है--” इस रूप में उनके णशहीत 
होने की बात ही कहाँ उठती है १ ऐसी स्थिति में प्रकृति का पुरुष से विविक्त 
या भिन्न रूप में विना अहण हुए--श्रर्थात्‌ विवेक-ज्ञान बिना हुए--उसकी 
. प्रवचि कैसे रुक सकती है और पुरुष का मोक्ष कैसे हो सकता है! इसके 
विपरीत 'शब्दादि-रूप जड़ प्रकृति चिद्रूप मुझ पुरुष से मिन्न हैः--इस रूप _ 
में प्रत्यक्ष की जाने पर तो प्रकृति पुरुष से निवृत्त हो ही जाएगी। अतवएव 
पूर्वोक्त शड्डग निरधार है। | 


स्थादेततू--“प्रवतताम्पकृृति: पुरुषार्थभ्‌। पुरुषादुपक्षतात्यकृतिलंप्स्थते कश्नि- 
दुपकारम , आशासम्पादनाराधितादिवाज्ञापयितुभु जिष्या । तथा च न पराश्थोंडस्या 
आरम्म:--इत्यत आह “नाना--”? इति। 


अर्थ:--माना कि “प्रकृति पुरुष के कार्य के लिए प्रवृत्त होती है, पर 
उपकृत पुरुष से प्रकृति भी प्रत्युपकृत होती होगी, जैसे आज्ञा-पालन द्वारा प्रसन्न 
हुए स्वामी से नौकरानी; और ऐसा होने पर प्रकृति का कार्य दूसरे ( पुरुष ) 
के लिए ( ही ) होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता!। इसका उत्तर 'नानावि- _ 
धेस्पायै:? इत्यादि कारिका में देते हैं-- द 


नानाविधेरुपायेरुपका रिण्यनुपकारिणः पंसः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याउथ मपाथ कब्वरति ॥६०॥ 


 अर्थ:-शुणवती एवं उपकारिणी प्रकृति व्यर्थ ही इस निशुण एवं 
प्रत्युपकार-विहीन पुरुष का अनेक उपायों द्वारा कार्य-साधन करती है ॥ 

यथा शुणवानप्युपकायंपि रूत्यो निशु गेडत एवाडइनुपकारिणि स्वामिनि 
निष्फलाराधन:, एवमियम्प्रकृतिस्तपस्विनी शुणवत्युपकारिण्यनुपकारिणि पुरुषे 


(७, (७७ [न 


व्यथपरिश्रमेति पुरुषार्थमेव यतते न स्वार्थेंमिति सिद्धम्‌ ॥६०॥ 


अथ :--जैसे सर्व-शुण-सम्पन्न एवं उपकारी होने पर भी सेवक निशुण 
एवं प्रत्युपकार-विहीन स्वामी से अ्रपनी सेवा का कुछ भी फल नहीं पाता 
उसी प्रकार यह शुणवती एवं उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरुष के 
लिए, प्रयत्न--कार्य--करने पर भी स्वयं निष्फल ही रहती है । इस प्रकार पुरुष 
के लिए ही यह प्रबृत्त होती है, अपने लिए नहीं | 
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: श्थादेतत्‌--नतेंकी दृत्यमरिषद्धबों दर्शावित्वा निद्नत्ताइपि युनस्तदूद्गष्ट - 
कोतूहलात्‌ प्रवर्तते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायाउउत्मानं दर्शायित्वा निव्ृत्ताउपि 
पुनः प्रवत्स्यंति'--इत्यत आह--“प्रकृतेः” इति। 

अथ :--यह ठीक है ( कि प्रकृति अपने लिए. नहीं अपितु पुरुष के 
लिए ही प्रवृत्त होती है ), परन्तु जैसे नतंकी पारिषदों ( दशकों ) को अपना 
जृत्य दिखा चुकने पर भी उनके देखने की इच्छा बनी रहने पर फिर दृत्य में 
प्रवत्त होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए पुरुष के ग्रति 
अपने को दिखा चुकने पर भी ( श्रर्थात्‌ प्रकृति को देख कर “यह मुझसे विविक्त 
या मिंन्न है'--पुरुष को यह विवेक-ज्ञान हो जाने पर भी ) फिर यवुत्त होगी । 
इसकी उत्तर “प्रकते: ध्ुकुमारतरम? इत्यादि कारिका में देते हैं:-- 

प्रकृते: सुकुमारतरं न किश्विदस्तीति मे मतिर्भबति । 
या दरृष्टाइस्मीति पुनर्ने दशेनमुपैति पुरुषस्थ ॥६१॥ क्‍ 
अंथे:--मेरी यह धारणा है कि प्रकृति से अधिक लज्जालु कोई भी नहीं 
है, जो यह ज्ञान होते ही कि “पुरुष ने मुझे देख लिया', फ़िर उसकी दृष्टि में 
नहीं आती | 

विशेष:--( १ ) म्रस्तुत कारिका का उपयुक्त अर्थ तत्वकोमुदी की 
पंक्तियों के अनुरोध से किया गया है। इसके अनुसार मूल का "मे! पद 
कारिकाकार ने 'स्वयं' के लिए: प्रयुक्त किया है। गौडपाद-भाष्य को भी यही अर्थ 
अभिमत है | परन्तु माठर-वृत्ति के अनुसार “मे” पद “पुरुष” के लिए आया है जो 
प्रकृति को देख लेने पर सोचता है कि “इससे अधिक लब्जालु कोई नहीं है 
जो एक बार देख ली जाने पर “मुझे पुरुष ने देख लिया'--यह सोच कर फिर 
दृष्टि-गत नहीं होती ।”पर यह अथथ ठीक नहीं लगता । 

(२) स्वर्गीय पं बालगज्ञाघर तिलक के मत से प्रस्तुत (६१वीं) 
कारिका एवं “तस्मान्न बध्यतेडद्धा,.....” इत्यादि अग्रिम ( ६२ वीं ) कारिका 
के बीच में एक-और कारिका होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका तक यह है 
कि ईश्वरक्ृषण के “सत्तत्यां किल येअर्था:! इत्यादि वचन के अनुरोध से ७० 
कारिकाएँ कारिका-प्रन्थ में होनी चाहिए किन्तु सांख्य-सिद्धान्त-विषयक ६६ ही 
फारिकायें . मिलती हैं और गौडपाद-माष्य भी इसी कारिका तक मिलता है। 
६१वीं कारिका का गौडपाद-कृत भाष्य भी एक नहीं अपितु दो कारिकाओं का 
भाष्य प्रतीत होता है। अतएंव एक कारिका अवश्य लुप्त हो गई है, जो ६१वीं 
के बाद ही होनी चाहिए.। भाष्य के देखने से लगता है कि इस कारिका का 
रूप निम्नलिखित रहा होगा--- 


( र०८ ) 


कीरणमीश्वस्मेके ब्रुवते कालं परे स्वभावं वा। 
प्रजा: कथ' निर्गुणतो व्यक्त: काल: स्वसावश्च ॥ 


. इस कारिका का पूर्वापर रन्दर्म भी ठीक बैठ जाता है | इसके निरीश्वरत्व- 
प्रतिपादक होने के कासण किसी असहिंधा ईश्वर्वादी ने इसे अलग कर दिया 
' पर उस पर लिखे गए भाष्य को वह अलग करना भल गया | 


पं० सुर्यनारायण शास्त्री ने विलक जी के उपयुक्त तक का खण्डन करते हुए. 
यह लिखा है---“एक षष्टितमकारिकाया भाष्यान्तिमे कतः, बत्तो च माठरेण कतः, 
: छुकुमारतरमिति शब्दस्य परामश:, प्रकतकारिकां विहायान्यस्था: कारिकाया माष्य- 
बृत्यो; सम्भावनां निराकरोति । 


डा० हरदत्त शर्मा शास्त्री जी के द्वारा किए गए इस खण्डन को युक्ति-युक्त 
नहीं. मानते | अपने इस मत के समथन में उन्होंने जो तक दिया है, उससे 
तिलक जी के उपय॑क्त इस तक का कि “६१ वीं कारिका का गौडपाद-भाष्य एक 
का नहीं अपितु दो कारिकाओ्रं का भाष्य है'--ओर स्पष्टीकरण हो .जाता है। 
उनके कथन भाव यह है कि माष्य के आदिम भाग में 'अहमनेन परुषेंण दृष्टा- 
: इस्मीत्यस्थ पूंसः पुनर्दर्शनं नोपैति, पुरुषस्यादर्शनमुपयातीत्यथ:। तत्र सुकुमारतरं 
-बर्णयतिः---यह पाठ मिलता है | इसके अनन्तर भाष्य का अन्तिम भाग "न 
, पुनर्द्शनमुपयाति . पुरुषस्य!---यह पाठ होना चाहिए | परन्तु इसके , स्थान में 
केचिदीश्वरं कारश ब्र बरतें! इत्यादि पाठ मिलवा है, जो सर्वथा असजझ्भधत,है क्योंकि 
. ईश्वर इत्यादि के सष्टि-कारणत्व का उल्लेख प्रकृति के सुकुमारतरत्व का वंणुन 
कदापि नहीं हो सकता | अतः निश्चित ही अनीश्वरवाद के द्वेघी किसी परुष 
द्वारा उपयु क्तु कारिकां लुप्त कर दी गई और किसी अन्य पुरुष ने इस भाष्य 
को मूल कारिका से प्रथक्‌ समझ कर-६१ वीं कारिका के .भाष्य में ही निविष्ट 
कर दिया। अतएणव संगति के लिए “न पनदर्शनमुपयाति परुषस्य! के अनन्तर 
उसने “अतः प्रकृते: सुकुमारतर सुमोग्यतरं न किश्विदीश्वरादिकारणमस्तीतिःमे 
मतिमंवति? जोड़ दिया । इस प्रक्षित अंश की भाष्य के पूवे अंश के साथ अस- 
ज्वति स्पष्ट है| इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति इत्यादि के पूर्व ही यह कारिका छुप् 
हो चुकी थी १?' 
प्रस्तुत अरथ की “अवतरणिका”: में इस , विषय पर विशेष विचार किया 
गया हैं। ०. बानी 
!«>द्वृष्टब्य “-सांख्यतत्त्वकोमुदी, ओ० बु० ए० पूना- संस्करण, ए ० ७४ फुथ्नौट-। 





( २०६ ) 

हुंकुमारतरता5तिपेशलता, परपुरुषदर्शनासहिष्णुतेति यावत्‌। असूर्वग्पश्या हि 
कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विंगलितशिरो5ञज्चला चेदालोक्यते परपुरुषेण 
तदाउसो तथा प्रयतते, अग्रमत्तां यथैनां पुरुषान्तराणि न पुनः पश्थन्ति, इति। 
एवम्प्रकतिरपि कुलवधूतो5्प्यधिका दृष्ण विवेकेन न पुवद्गच्यत इत्वथ: ॥६१॥ . 

अर्थ :--'सुकुमारतरता” का अर्थ है--अत्यधिक लज्जालु होना, पर पुरुष 
द्वारा देख ली जाने को सहन न कर सकना । तात्पर्य यह है कि जेसे सूर्य से भी 
न देखी जाने वाली, अत्यन्त लज्जावती, एवं मन्थर गति वाली कुलाड्ञना प्रमाद 
वश वस्त्रात्लनल खिसक जाने पर यदि कहीं ( उस नम रूप म॑ ) पर पुरुष द्वारा 
देख ली गई तो वह सावधानता-पूर्वक ऐसा प्रयत्ञ करती है जिससे अन्य कोई 
परुष उसे फिर न देख सके, उसी प्रकार कुलाड्नना से भी अधिक लबज्जालु 
प्रकृति भी विवेक द्वारा एक बार किसी पुरुष से देख ली जाने पर फिर उसकी 
दृष्टि में नहीं आएगी ॥ 


स्पादेतत्‌ू--““पुरुषश्चेदशुणे प्परिणामी, कथमस्य मोक्षः ? मुचेबन्धनविश्ले 
घार्थत्वात्‌ू , सवासनक्लेशकर्माशयानाञ्व बन्धनसमाख्यानां पुरुषेज्परिणामिन्य- 
सम्मभवात्‌। अत एवाडस्थ न संसारः प्रेत्यमावापरनामाउस्ति, निष्कियत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ 'पुरुषविमोक्षाथ म! इति रिक्त वच:!--इतीमां शज्झामुपसंहारव्याजेनाम्यु- 
पगच्छुन्नपाकरोति--“तस्मात्‌” इति। | 
. अ्र्थाः--“किस्तु यदि पुरुष गुणातीत और निर्विकार है, तो उसका मोक्ष 
कैसे सम्भव है ? क्‍योंकि 'मुच! ( जिससे 'मोक्ष'! शब्द बना है ) का अथ' है--- 
बन्‍्धन से छुटकारा” और बन्धन, जो कि वासना तथा क्लेश के सहित कर्मा- 
शयों का ही नाम है, निविकार पुरुष में संम्भव ही नहीं है; ओर जब पुरुष में 
कर्म सम्भव ही नहीं है, तब उसका पुनर्जन्म नामक संसरण भी नहीं हो सकता । 
तब यह कथन कि “पुरुष के मोक्ष के लिए. ( सष्टि होती है )? निरथ क है।” 
इस शड्ढा को तस्मान्न बध्यते! इत्याद कारिका द्वारा उपसंहार-रूप में स्वीकार 
करते हुए उसका समाधान करते हैं :-- ०3 


तस्मान्न बध्यतेडद्धा न मुच्यते नाउपि संसरंति कश्वित्‌। 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥ ६२॥ 


... अर्थ:--इसलिए वस्तुतः किसी पुरुष का न तो बन्धन और संसरण हीं 

होता है, और न मोक्ष ही | अनेक पुरुषों के आश्रय से रहने वाली प्रकृति 

का ही संसरण, बन्धन और मोक्ष होता है। 
2७ 


( २१० ) 


. अंद्धी न कश्चित्‌ पुरुषों बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति, न कश्चिस्पुच्यते | 
प्रकतिरेव तु नानाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते चेति बन्धमोद्षुसंसारा: परुषे 
षृपचर्यन्ते । यथा जयपराजयौ मत्यगताबपि स्वामिन्युपचर्येते, तदाश्रयेण शत्यानां 
तद्भागित्वात्‌ , तत्फलस्थ च शोकल्ाभांदे: स्वामिनि सम्मवात्‌ । भोगापवर्गयोश्च 


(5७ ४. 


प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रह्त्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति स्वस्पुष्कलम | 


अर्थ:--इसलिए वस्तुतः किसी पुरुष का न बन्धन होता है, न संसरण 
या मोक्ष । अनेक पृरुषों के आश्रय से रहने वाली * ग्रकति का ही बन्धन भी: 
होता है, संसरण भी, ओर मोक्ष भी; परुष में ये केवल आरोपित होते हैं। 
जैसे विजय ओर :पराजय नोकर की होने पर भी स्वामी में आरोपित होती हैं-- 
उसकी कही जाती हैं - क्योंकि स्वामी के आश्रय से ही नौकर जय-पराजय के 
कार्यों में भाग लेते हैं ओर उनके लाभ, शोक इत्यादि फल (अश्ञान से) स्वामी 
को (भी) प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति से अपना भेद न समभने के कारण 
उसमें स्थित भोग ओर मोक्ष से परुष का भी सम्बन्ध उपपन्न होता है। इस 
प्रकार यह समस्त सिद्धान्त सद्भत है ॥ 


ननन्‍्ववगतम्‌ “प्रकतिगता बन्धसंसारापवर्गाः परुषेषु उपचयन्‍न्ते इति। किसा« 
धनाः पनरेते प्रकतेरित्वत आह--- 


अर्थ:--यह तो ज्ञात हुआ कि बन्धन, संसरण ओर मोक्ष वस्तुत: प्रकृति 
के होने पर भी पुरुष के कहे जाते हैं परन्तु प्रकृति का इनसे क्‍या लाभ. होता 
है ! इसके उत्तर में “रूपैः सप्तमि” इत्यादि कारिका कहते हैं :-- 


रुपै: सप्रमिरेव॒ तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । 
सैब च पुरुषाथ प्रति विभोचयत्येकरूपेण ।। ६३ ॥ 


: अर्थ:--प्रकृति स्वयं अपने सात रूपों द्वार अपने को ही बाँधती हैं 
ओर वहीं अपने एक रूप द्वारा परुषार्थ-सिद्धि के लिए स्वयं को मुक्त 
करती है । क्‍ 

तस्वशानवर्ज “बध्नाति--धर्मादिभिः, “मसप्तमी रूपैः?--भावैरिति । 
“पुरुषा थग्प्रति” मोगापवर्गों प्रति | “आत्मना5व्त्मानम? एंकरूपेण--तत््वशानेन 
विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनभो गायवर्गों न करोतीत्यर्थ: ॥ ६३ ॥ 

$ 7 --किरणावलीकारेण यत्‌ नानाश्रयाः इतोंद परद॑“बुदुध्यहंकारादिभूतात्मकबहुरूपा 
संतो' श्त्यन्यथा व्याख्यातं, तत्त न संगच्छते कोमुदीकारदत्तदृष्टान्तेन सहँति सुधियः स्वयमेव 
बिचारंयन्तु ॥ 


( २११ ) 


अर्थ:--सात रूपों से अर्थात्‌ तत्वशन के अतिरिक्त धर्म इत्यादि सात 
भावों से प्रकृति अपने को बाँधती है । और (पुरुषार्थ! अर्थात्‌ पुरुष के भोग 
और मोज्ष के लिए. “एक रूप से? अर्थात्‌ तत््वज्ञान था विवेकख्याति द्वारा 
खय॑ ही अपने को मुक्त करती है। तात्पर्य यह है कि फिर ( उसी पुरुष के 
प्रति ) भोग और मोक्ष नहीं उत्पन्न करती । हु 


ऋबगतमीदृशं तत््वम्‌ , ततः किमित्यत आह--/एवम”? इति। 


अर्थ:--यह तो ज्ञात हो गया कि वस्तु-स्थिति ऐसी है, उसके बाद क्‍या 
कर्तव्य है ! इसके उत्तर में 'एवं तत््वाभ्यासात्‌! इत्यादि अगली कहते हैं--- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नाइस्मि न में नाःहमित्यपरिशेषम्‌ । 
_ अविपयेयाहिशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ३४ ॥ 


बे 


अर्थ :--इस प्रकार तत्व के अभ्यास से, न ( मैं क्रियावान्‌ ) हूँ, न 
मेरा ( भोक्तत्व है )? और "न मैं ( कर्ता हूँ/-- यह सम्पूर्ण, श्रमादि-विहीन 
होने के कारण विशुद्ध, तथा अमिश्रित (वास्तविक) शञान उलन्न होता है।.. 


. तस्वेन विषयेण तत्वज्ञानमुपलक्षयति । उक्तप्रकार्तत्वविषयशञानाभ्यासादादर- 
नैस्तर्यदीषकालसेवितात्‌ सच््वपुरुषान्यतासाक्षात्कारि श्ञानमुलद्यते, यह्विषयश्चा३- 
भ्यासस्तद्विषयकमेव साज्षात्कार्मुपजनयति, तत््वविषयश्वाडभ्यास इति तत्तसाक्षा- 
त्कारं जनयति | अत उक्तम---“विशुद्धम” इति | 


अर्थ ;--तत्त्व से तद्विपयक ज्ञान ( अर्थात्‌ तच्वज्ञान ) लक्षित होता है। 
उपयुक्त प्रकार के .तत्त-विषयक ज्ञान का श्रद्धा-पूवंक दीर्घकाल तक सतत 
अभ्यास करने से प्रकृति और पुरुष के विभेद को श्रकट करने वाला ज्ञान 
उत्पन्न होता है। चूँकि जिसके विषय में अभ्यास किया जाता है, उसी का 
साज्षात्कार वह उत्पन्न करता है। अतः तत्त्व के विषय में होने वाला अम्यास 
उसी का साज्षात्कार उत्पन्न करता है। इसीलिए. यह ज्ञान विशुद्ध कहा 
गया है । 


 क्ुतो विशुद्धमित्वत आह--“अविपर्ययात्‌?ः इति। संशयविपर्ययों हि 
ज्ञानस्याडविशुद्धी, तद्॒हित॑ विशुद्धमू , वदिद्मुक्तम-- “अविपयेयात्‌”” इति । 
नियतमनियततया गहन संशयोडपि विपर्यय:, तेन “गविपयेयात्‌” इति 
संशयविपर्ययाभावों दर्शितः | तत्वविषयत्वाच्च संशयविपर्ययाभाव: | 


( २१२ ) 


. अर्थः यह ज्ञान विशुद्ध क्यों होता है? इसके उत्तर में कहते हैं-- 
“प्रम-विहीन होने के कारण! | सन्देह ओर भ्रम ही ज्ञान-विषयक अशुद्धियाँ 
हैं, उनसे रहित होने के कारण उपयुक्त ज्ञान विशुद्ध होता है। यही बात 
अविपययात” पद के द्वारा कही गई है। निश्चित प्रकार की वस्तु को 
अनिश्चित रूप से ग्रहण करना ही सन्देह है। इसलिए. वह भी विपयय या 
भ्रम ही है। इसलिए “अविपर्ययात्‌? पद से उपयु क्त ज्ञान में सन्देह और भ्रम 
दोनों का अभाव कहा गया है। साक्षात्कारात्मक ज्ञान में इन दोनों का यह 
अभाव उसके तत्व-विषयक होने के कारण है। 


स्पादितत्‌ू--उत्पद्यतामीदशाभ्यासात्‌ तत्वज्ञानम्‌ , तथाष्प्यनादिना मिथ्या- 
ज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितव्यम्‌ ।॥ तथा च तन्निबन्धनस्थ संसारस्थाउ- 
नुच्छेदप्रसज्ञ इत्यतः उत्तं--“केवलम” इति, विपर्ययेणाउसम्मिन्नम्‌ । 
यद्रप्यनादिविंपययवासना, तथाडपि तत्वज्ञानवासनया तत्वविषयकसात्षात्कार- 
मादधत्याडडद्मित्याईपिं शक्‍्या समुच्छेत्तम्‌ । तत््वपक्षपातों हि धियां स्वभाव:, 
यदाहर्बाह्या अपि---“निरुपद्रवभूता ्थस्वभावस्थ विपरयये: । न बाधोड्यत्वच्त्वेडपि 
बुद्धेस्तत्पक्षपातत:” ॥ इंते । 


अर्थ ;--इस प्रकार के तत्व-विषयक अश्रभ्यास से तत्वज्ञान मले ही 
उत्पन्न हो, फिर भी अनादि अविद्या के संस्कार से मिथ्याज्ञान भी उत्पन्न होगा 
ओर इस प्रकार उससे उत्पन्न होने वाले जन्म और मरण की परम्परा का 
कभी अन्त ही न होगा | इसके उत्तर में कहते हैं कि वह ज्ञान किवल? अर्थात्‌ 
मिथ्या ज्ञान से अमिश्रित होता है। यत्रपि अ्रविद्या का संस्कार अनादि है, 
तथापि तत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले अपेक्षाकृत अभिनव ज्ञान-संस्कार से 
भी उसका विनाश सम्भव है; क्योंकि तत्त्वोन्मुखता (तत्व की ओर क्कुकाव) तो 
बुद्धि का स्वभाव ही है, जैसा कि वेद-बाह्यों (बौद्धों) ने भी कहा है :-- 
“पमिथ्या ज्ञान .( के संस्कारों ) से वस्तु-सखरूप के निर्दोष ( विशुद्ध ) ज्ञान का 
कभी भी बाध नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि खभावातः ( श्र्नयास ) ही तत्तव- 
ज्ञनोन्मुखी होती है ।” 


. ज्ञानस्वरूपमुक्तम--“नास्मि, न में, नाजम!? इति। “नास्मि! इत्यात्मनि 
क्रियामात्र निषेधति | यथा55हु: इम्बस्तय: क्रियासामान्यवचना:? इति | तथा 
चाध्ध्यवसायाभिमानसड्डुल्पालोचनानि चान्तराणि बाह्याश्व स्व व्यापाग्, 
आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि । वतश्चात्मनि व्यापारावेशों नास्त्यतो 'नाहम!। 


५" ( २१३ ) 


अहमिति कतृपदम्‌, 'अहं जानामि, अहं जुहोमि, अहं दे! इति सर्वत्र करतेः 
परामर्शात्‌ । निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कतृ त्वामावः | ततः सुष्ठक्तम-- नाहम? 
इति | अत एवं “न मे” | कर्वा हि स्वामितां लभेत; तस्मात्‌ कुतः स्वाभाविकी 
स्वामितेत्यर्थ: | अथवा ““नाउंस्मि? इति, “पुरुषोडस्मि, न ग्रसवधर्मा? | अप्र- 
सवधर्मित्वाच्चाकतृ त्वमाह-- नाहमः” इति । अकतृ त्वाच्च न स्वामितेत्याह--. 
+ भ्न मे १7 इ्ति । न्‍ 


अथ:--न ( मैं क्रियावान्‌ ) हूँ, न मेरा ( भोक्तत्व है ), न मैं ( कर्चा 
हैँ यह ज्ञान का स्वरूप कहा गया है। “न (मैं) हूँ”--यह वाक्य पुछ्य में 
में सभी प्रकार की क्रिया का निषेध करता है, जैसा कि ( सिद्धान्तकोमुदी में ) 
कहा गया है--'क, भू तथा अस्‌ धातुएँ क्रिया-मात्र की वाचक है। इस प्रकार 
अध्यवसाय ( बुद्धि-क्ृत ), अमिमान ( अहंकार-कृत ), सझ्ुल्प ( मनः-झत ), 
तथा विषय-ग्रहण ( इद्धिय-कृत ) इत्यादि सभी आन्तरिक एवं बाह्म कर्मों 
का पुरुष! में निषेध समझना चाहिए । 
चूँकि पुरुष में क्रिया का लेप नहीं है, इसलिए मूल में “न मैं ( कर्ता हूँ )' 
ऐसा कहा गया है। 'ैं जानता हूँ?, 'मैं हवन करता हूँ”, "मैं देता हैँ इत्यादि 
समी बाक्यों में “मैं? से कर्ता का बोध होने के कारण “मैं नहीं! इस वाक्य में 
भी 'मैं? कर्ता है। और चूँकि क्रिया का अभाव होने पर सब प्रकार के कठृ त्व 
का अभाव होता है, इसलिए ( “नास्मि! के द्वारा पुरुष में क्रिया का अभाव 
कह कर उसमें करत त्व का अभाव बताने के लिए, ) कारिकाकार ने नाहमः 
अर्थात्‌ “मैं (कर्ता) नहीं? यह ठीक ही कहा है । इसीलिए न मे! अर्थात्‌ 'मिरा कुछ 
मं नहीं? --( यह भी ठीक ही कहा ) । चूँकि कर्ता ही स्वामी बनता है, इसलिए 


9 


(कंतृ त्व॑ के अभाव में ) पुरुंष का स्वाभाविक स्वामित्व कैसे हो सकता है १ 


.. अथवा नास्मि! का अर्थ यह है कि "मैं ( अपरिणामी) पुरुष हूँ, परिणामी 
( प्रधान इत्यादि ) नहीं?; और अविपरिणामी होने से धताहम! के द्वारा उसका 
अकत त्व कहा; एवं अकत्‌ त्व के कारण “न मे! के छवारा उसमें स्वामित्व का 
अमाव कहा ॥ 

नतु एतावत्सु शतेष्वपि कश्चित्‌ कदाचिदज्ञातों विषयोडस्ति, तदशानं 
जन्तून्‌ बन्धयिष्यति' इत्यत आह--“अपरिशेषम?! इति | नास्ति किश्विद्स्मिन्‌ 
प्रिशिष्ट' ज्ञातव्यं, यदज्ञानं जन्तून्‌ बन्धयिष्यतीत्यथः । 


हर ॥ 


अथे:--परन्तु इन सब तत्वों के ज्ञात होने पर भी यदि कभी कोई विषय 
अज्ञात रह गया हो, तो उसका अज्ञान प्राणियों को बन्धन में डालेगा?। इसके 
उत्तर में अपरिशेषम! कहा गया है। इसका तात्पय यह है कि इस ( उपयुक्त 
तत्वज्ञान ) के हो जाने पर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं बच रहता जिसका अशान 
प्राणियों को बन्धन में डालने वाला हो । 


ड़ 


कि पनरीदशेन तक््वसाक्षात्कारेण सिद्ध्यतीत्यत आह -तिन! इति | 
अथ :--इस प्रकार के तत्त्व-ज्ञान से क्या सिद्ध होता है, इसे 'तेन निवृत्त- 
प्रसवाम? इत्यादि अगली कारिका में कहते हैं-- 


तेन निवृत्तप्रसवामथ वशात्‌ सप्ररूपविनिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृति पश्यति पुरुष: प्रेक्च॒कवदवस्थितः स्वच्छ: || ६४५॥ 


अर्थ:--इससे विमल, एवं द्रष्ण के समान निष्किय पुरुष विवेक- 
ज्ञान के सामथ्ये से धरम, अधर्म इत्यादि सात रूपों से रहित, तथा ( अपने 
सम्बन्ध में भोग और विवेक-जशान इत्यादि) परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति : 
को देखता है।। ६५ || द 


भोगविवेंकसाज्ञात्कारी हि प्रकृतेः प्रसोतव्या | तौ च प्रसूताविति नास्या: 
प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निद्ृत्तग्रसवा प्रकृतिः। विवेकज्ञानरूपो यो<ड्थस्तस्य 
वश:--सामथ्यम्‌ , तस्मात्‌ । अतत्वज्ञानपूर्वकारि खलु धर्माधर्माज्ञानवैराग्यावैराग्यै- 
श्वर्यानैश्ववाणि । वैराग्यमपि केवलतौष्टिकानामतत्वज्ञानपूर्वकमेव | तत्र तच्वज्ञानं 
बिरोधित्वेनाव्तत्वज्ञानमुच्छिनत्ति | कारणनिवृत्या च सप्तरूपविनिदृत्ता प्रकृतिः 
“अवस्थित” इति निष्क्रिय;, “स्वच्छु::? इति रजस्तमोज्ृत्तिकलुषया बुद्ध्याउस- 
भ्मिन्नः । सात्तिक््या तु बुद्ध्या तदाध्प्यस्थ मनाक्‌ सम्मेदोडस्त्येव, अन्यथैवम्भूत- 
प्रकृतिदश नानुपपत्ते रिति ॥ ६५ ॥ 

 अर्थ:--भोग और विवेक-शान प्रकृति के द्वारा सम्पन्न होने थे, और वें 
सम्पन्न हो गए. | इसलिए अब उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहा, और इसीलिए 
वह परिंणाम-रहित हो गई। “अर्थवशात्‌ः का अथ है--विवेकशञान रूप 
प्रयोजन के सामथ्य से | धरम, अधरम, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य तथा 





१--तत््वकौमुचनुरोधेनाज्यमेव पाठोष्त्र गृहीत: । “स्वस्थ” शति पाठान्तरमपि लम्यतै, 
अस्य च वंशीधरेण “स्वस्मिन्‌ चिदेशरसे आत्मनि तिष्ठती' त्यथे: कृतः, एतत्समर्थने च“तदा 
द्रष्टु: स्वरुपेप्वस्थानम्‌” इति योगसुज्र (१०२) चोद्धुतम्‌ । ्््ि 


( २१४ 

अनैश्वर्य--प्रकृति के ये सात रूप मिस्सन्‍्देह तत्वज्ञान के अमाव के कारण ही 
होते हैं । केवल तोष्टिकों (अर्थात्‌ पक्ृति, काल या भाग्य स्वयं ही विवेक-ज्ञान 
उत्पन्न कर देंगे--इस प्रकार वैराग्य-मात्र से सन्तुष्ट होने वाले साधकों ) का 
वैराग्य भी अज्ञान-जन्य ही होता है। अज्ञान का विरोधी होने के कारण 
तत्वज्ञान उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार कारण-भूत अज्ञान के विनष्ठ हों जाने 
से उसके कार्य-भत सप्तविध प्रकति-परिणाम भी निवृत्त हो जाते हैं। इसी लिए 'सात 
रूपों से विहीन प्रकृतिः--ऐसा कहा है । 'श्रवस्थित! पद का अर्थ है--निष्किय 
स्वच्छ” का अर्थ है--राजस ओर तामस दत्तियों से मलिन हुईं बुद्धि के सम्पर्क 
से रहित | चेतन परुष का सात्विक बुद्धि से थोड़ा-थोड़ा सम्पक तो उस अवस्था 
में भी बना रहता है, अन्यथा इस रूप में प्रकृति का दशन ही असम्भव हो 
- ज्ञायगा ॥ 


... स्थादेततू--“निशृच्प्रसवामिति न मृष्यामहें, संयोगक्ृतों हि सर्ग इ्युक्तमू, 
' बोग्यता च संयोगः, भोकतृत्वयोग्यता च॑ पुरुषस्य चेतन्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च 
प्रकृतेजंडत्वम्‌ । न चेतयोरस्ति निद्ृत्ति: | न च करणीयाभावान्रिदृत्तिड, तज्जातीय- 


स्याजन्यस्य करणीयत्वात्‌ , पुनः पुंनः शब्दाद्र पमोगवत्‌'--शत्यत आह--छष्ठा 
मया? इति | द 


अर्थ :--( गत कारिका में ) प्रकृति को जो ( दत्वशान के -अनन्तर ) 
भ्रपरिणामिनी कहा गया है, वह हमें मान्य नहीं है; क्योंकि यह पहले ( का०२१ 
में ) कहा जा चुका है कि सर्ग--प्रकृति-परिणाम--सं योग से होता है ओर यह 
संयोग परुष और प्रकृति के परस्पर भोक्ता और भोग्य बनने की योग्यता है जो 
दोनों में उनके क्रमश: चेतन और जड़ होने के कारण है, और यह चेतना 
एवं जड़ता ( स्वाभाविक होने के कारण ) कभी नष्ठ नहीं होतीं ( तब फिर परिणाम 
की निजृत्ति कैसे होगी !) | यद्‌ यह कहा जाय (कि पुरुष के भोग और अपवर्ग 
के सम्पन्न हो जाने पर ) किसी अन्य काय के अवशिष्ट न रहने के कारण उसके 
प्रति प्रकृति का परिणाम ( सर्ग ) निद्त्त हो जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसके प्रति उसी प्रकार के अन्य भोग इत्यादि कार्य अवशिष्द हो 
सकते हैं; जैसे शब्द, स्पश इत्यादि भोग्यों के उपभोग बार-बार होते रहते हैं। 
इसके उत्तर में 'दष्टा मया? इत्यादि अगली कारिका कही गई है-- 


दृष्टा मयेत्यपेत्षक एको दृष्टाडहमित्युपरमत्यन्यों । 
सति संयोगेडपि तयो: प्रयोजन' नास्ति सर्गेस्य ॥| ६६ ॥ 


( २११६ ) 


अर्था:--एक ( अर्थात्‌ चेतन पुरुष ) 'मैंने उसे देख लियाः--यह विचार 
करके उदासीन हो जाता है, ओर दूसरी ( श्र्थात्‌ प्रकृति ) भी “उसने मुझे 
देख लिया? --यह सोचकर व्यापार-शूत्य हो जाती है। इस प्रकार दोनों का 
संयोग होने पर भी सृष्टि--प्रकृति-व्यापार--का कोई प्रयोजन नहीं रह 
जाता | 


करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युपभोगम्परकृति्यया विवेकख्यातिन कृता, 
कृतविवेकख्यातिस्तु शब्दाद्यपमोगं न जनयति | अविवेकख्यातिनिबन्धनों हि 
तदुपभोगः निबन्धनाभावे न भवितुमहं॑ति, अद्भुर इब बीजाभावे । प्राकृतान्‌ हि 
सुखदुःखमोहात्मनः शब्दादीस्तद्विवेकातु 'ममैते” इत्यमिमन्यमान आत्मा मुझ्जीत । 
एवं विवेकख्यातिमपि ग्राकृतीमविवेकादेवाड्प्त्मा मदर्थयम! इति मन्यते । 
उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु तदसंसर्गाच्छुब्दादीन्नोपभोक्‍्तुमहति, नापि विवेकख्यातिं- 
प्राकर्तीं ततो विविक्त आत्मा स्वार्थममिमन्तुमहेति | पुरुषार्थों च भोगविवेकों 
प्रकृत्यास्म्भप्रयोजका वित्यपुरुषारथीं सन्‍्तो न॒प्रंकृति प्रयोजयत: | तदिदमुक्तम-- 
“प्रयोजन नास्ति सगस्य” इति | अत्र प्रयुज्यते सर्ग प्रकृतिरनेनेति प्रयोजनम, 
तदप्रस्षार्थ * नास्तीत्यथं: ॥ ६६ ॥ 

अर्थ:--जब तक प्रकृति पुरुष में विवेक-ख्याति नहीं उत्पन्न कर सकी है, 
तब तक वह शब्द इत्यादि विषयों का बार-बार मोग भले ही करावे; परन्ठु एक 
बार विवेक-ख्याति उत्पन्त कर चुकने पर वह फिर भोग नहीं उत्पन्न करती क्‍यों- 
कि भोग तो अविवेक के कारण होता है, उसके अभाव नहीं; जैसे बीज के 
अभाव में उसका कार्य अछ्लुर नहीं होता। प्रकृति से अपने को बिविक्त 
था मिन्‍न न समभने के कारण पुरुष सुख, दुःख और मोह उत्पन्न करने वाले 
शब्द, स्श इत्यादि प्रकृति परिणामों को 'ये मेरे हैं'--ऐसा अभिमान करता हुआ 
उन्हें भोगता है। इसी प्रकार प्रकृति-जन्य विवेक-ज्ञान को भी बह समझता है कि 
ध्यह मेरे लिए है? | परन्तु विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो चुकने पर अविवेक-रहिंत हो 
जाने के कारण वह न तो शब्द इत्यादि का भोग ही करता है, न प्रकृति-जन्य 
विवेक-जश्ञान को ही अपने लिए समभता है, ओर भोग एवं विवेक-ज्ञान तभी तक 
प्रकृति-कृत संग में कारण बनते हैं, जब तक ये 'परुषार्थः अर्थात्‌ पदुष के लिए 
: प्राप्तव्य विषय रहते है । ज्यों ही ये 'पुरुषार्थ! अर्थात्‌ (प्राप्त हो जाने के कारण) 
पुरुष के लिए. प्राप्तव्य नहीं रहे, त्यों ही ये प्रकृति-कत सर्ग के प्रयोजक नहीं 
रह जाते | इसी से मूल कारिका में कहा गया है कि £ बिबेक-प्रांप्ति के 


१--अपुरुषार्थ - ग्रनागतावस्थमिन्ने पुरुषाथे ।--किरणांवली 


( २१७ ) 
अनंतर ) सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता |? यहाँ प्रयोजन” पद का अर्थ 
है--वह वस्तु जिसके कारण प्रकृति सर्ग में प्रेरित होती है।भाव यह है कि 


प्रातव्य भोग और विवेक-ज्ञान रूप पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी में भी. यह 
प्रयोजकत्व ( प्रेरकत्व ) नहीं रहता || 


स्यादेततू--“'उत्पन्नतचसक्तात्कारान्मुक्तरचेत्तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य देह « 
पात: स्थादिति कथमदेह: प्रकृतिम्पश्येत्‌ | अथ तच्वज्ञानेडपि न मुच्यते कमणाम- 
चीणत्वात्‌ , तेषां कुतः प्रज्ञय:! भोगातः इति चेत्‌, हन्त भो; न तत््वज्ञन 
मोक्षसाधनम्‌ इति व्यक्ताव्यक्तशविज्ञनजन्मना तत्वज्ञनेनापवर्ग: * इति रिक्त 
वचः । 'भोगेन चापरिसद्डूयें यः कर्माशयप्रचयोडनियतबिपाककाल; क्षेत॒व्य;. तत- 
श्चापव्गप्रातिः! इत्यपि मनोरथमात्रम?” इत्यत आह--.“सम्यक” शति। 


अर्थः--प्रश्न यह है कि यदि तच्वशन के उत्पन्न होते ही साधक मुक्त 
हो जाता है, तो मुक्त होने के अनन्तर ही उसके शरीर (स्थल और सूह्म- 
उभयविध ) का विनाश हो जाना चाहिए | फिर अदेह हो जाने पर प्रकृति को 
बह किस साधन से देखेगा १ ( इस प्रकार का० ६५--प्रकृति पश्यति परुष: 
इत्यादि निरथंक है ) | यदि यह कहा जाय कि तत्त्वज्ञन हो जाने पर भी 
प्रारूघ कर्मो के क्षीण न होने के कारण साधक देह से बवियुक्त नहीं होता, तो 
फिर प्रश्न यह है कि उन कर्मों का क्षय किससे होता है ! यदि कहा जाय कि 
भोग से क्षय होगा, तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि तब फिर तत्त्वज्ञान मोंच् 
का साधन नहीं होंगा ओर ऐसा होंने पर सांख्यशास्त्र का यह वचन कि «व्यक्त, 
भ्रव्यक्त और चेतन ( पुरुष ) के ज्ञान से उत्पन्न तत्त्व-शञान से मोक्ष प्राप्त होता 
है”--निरथंक हो जायगा | इसके अतिरिक्त 'पहले असंख्य प्रारनध कर्मों की 
राशि, जिसको फल-प्राप्ति का समय अनिश्चित है, भोग के द्वार क्ञीण होगी 
फिर मोक्षु-प्राप्ति होगीः--बह कथन भी मनोरथ-मात्र है। इस के उत्तर में 
सम्यण्शान घिगमात? इत्यादि अगली कारिका कहते है न 


सम्यगज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनामकारणग्राप्ती | 
तिष्ठति संस्काखशात्‌ चक्रश्रमिबद्धृतशरीर: ॥६७॥ 
अथथ :--तखज्ञान की प्राप्ति से सद्धित घमे, अधर्म इत्यादि कर्मों का 
बीज-भाव ( उत्पांदकत्व ) नष्ट हो जामे पर ( भी ) प्रारूघ कर्मों के अवशिष्द 
संस्कारों के सामर्थ्य से साधक वैसे ही शरीर धारण किए, रहता है, जैसे दण्ड 


१--णतदमिप्रायक॑ प्रस्तुतग्रन्थगतं वचनं--“व्यक्ताव्यक्तज्ञविशानात्र ( का०२ ) इति। 
श्द् 


( ४१९८ ) 


सें चलाई गई कुम्हार की चाक फिर दण्ड-चालन न होने पर भी पूर्व उत्पन्न. 
वेग ( नामक संस्कार ) से घूमती रहती है ॥६७॥ 

तच्सात्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपककालोडपि कर्माशयप्रचयो दग्ध- 
बीजभावतया न जात्यायुभोंगलक्षणाय फलाय कह्मते। क्लेशसलिलावसिक्तायां 
हि बुद्धिममों कमत्रीजान्यड्डरं प्रसुवते । तत्वज्ञाननिदाधनिपीतसकलक्लेशसलिला- 
यामूषरायां कुतः करमबीजानामझछुरप्रसवः ! तदिद्मुक्तम:--“धर्मादीनामकारणप्रातौ” . 
इति, अकारणत्वप्रात्मावित्यथें: । उत्पन्नतत््वज्ञानोडपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति, . 
यथोपरतेडपि कुलालव्यापारे चक्र॑ वेगाख्यसंस्कारवशात्‌ भ्रमत्‌ तिष्ठति | काल- 
परिषपाकवशात्तपरते संस्कारे निष्षियं भवति । शरीरस्थितो च॒ प्रारूधकर्मपरिपाको 
धर्माघर्मों संस्कारो, वो च भोगेन क्षेतव्यो | तथा चाडनुश्रयते--““तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक््येडथ सम्पत्स्ये? इति ( छा० ६।१४२ )। प्रक्नीयमाणाविद्या- 
संस्कारावशेषश्र संस्कारस्तद्वशात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ घ्रृतशरीरस्तिष्ठति । 


अथ--तत्वज्ञान के उदय से ही उत्पादक शक्ति के विनष्ट हो जाने के 
कारण अनादि काल से सश्जित कर्म-राशि अपने फल-काल के नियत न होने 
पर भी जाति, आयु एवं सुख-दुःख-मोग फल नहीं देती; क्योंकि जिस प्रकार . 
भूमि में कुछ जल अवशिष्ठ रहने पर हो उसमें पड़े हुए. बीज अर उत्पन्न करते 
हैं, उसी प्रकार बुद्धि में अविद्या इत्यादि क्लशों' के अवशिष्ट रहने पर ही. 
कम फल देते हैं; ओर जिस प्रकार प्रचंएंड निदाघ के द्वारा समस्त जल सूख 
जाने पर ऊसर हुईं भूमि में बीज अछ्छुरित नहीं होते, उसी प्रकार तत्वज्ञान- 
से बुद्धि-गत अविद्या इत्यादि सारे क्लेशों के नष्ट हो जाने पर कर्म फलदायी 
नहीं होते | यही बात “धर्म इत्यादि के कारण न होने पर'-इन शब्दों द्वार 
कही गई है। मूल में आए हुए “अकारणपग्राप्ति! का अर्थ “अकारणत्वप्रासि 
अर्थात्‌ कारणु-भाव ( बीज-माव ) का नष्ट हो जाना! है। तत्वज्ञन के 
उत्पन्न हो जाने पर भी साधक प्रारूध कर्म के संस्कार से उसी प्रकार शरीर 
धारण करता है, जैसे कुम्हार के दण्ड-चालन” व्यापार के रुक जाने पर भी 
चाक पूर्वारू्ध वेग से चलती ही रहती है ओर समय आने पर वेग के नष्ट 
हो जाने से रुकती है। शरीर के रहते ही जिन शुभ और अशुभ कर्मों ने 
फल देना प्रारम्भ कर दिया है, वे तो फलभोग करके ही क्षीण किए. जा 
सकते हैं, जैसा कि श्रति में मी कहा गया हैः--विवेक-ज्ञान वाले को तभी 
.. (अविद्याइस्मितारागद्वेषाउभिनिवेशाः पत्च क्लेशा: । योगसूत्र २. ३॥ सकलवलेंशमूल< 
स्वाव--तदुत्पादकल्वात्‌ कारणे कार्योपचारात्‌ एते अविधादयः क्लेशा उच्यन्ते । 


( २११६ ) 


तक देर रहती है, जब तक वह शरीर के बन्चन से मुक्त नहीं हो जाता। 
शरीर-पात के अ्रनन्तर तो वह सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेता है? | ( विवेक-शञान 
के द्वारा ) नष्ट होते हुए अविद्या-संस्कारों में से जो संस्कार ( प्रारब्ध-नामक ) 
ब्रच जाते हैं, उन्हीं के सामथ्य से वह ज्ञानी पुरुष शरीर धारण किए रहता 


है ॥ 


स्पादेतत्‌--“यदि संस्कारशेषादपि धघृतशरीरस्तथाडइपि कदाष्स्य मोक्षों 
मविष्यति १” इत्यत आह--“ प्राप्ते” इति। 

अथ :--परनन्‍्तु यदि बचे हुए प्रारूध संस्कार से भी ज्ञानी पुरुष शरीर 
धारण किए. रहता है, तो फिर उसका मोक्ष कब होगा ! इसके उत्तर में 
'पप्राप्ते शरीरभेदे! इत्यादि अगली कारिका कहते हैं-- 


प्राप्त शरीरभेदे चशिताथ त्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
एऐकान्तिकमात्यन्तिकश्ुमभय॑ केवल्यमाप्नोति ॥६८॥ 


अर्थ :--शरीर-पात हो जाने पर भोग एवं अपवर्ग--दोनों ही प्रयोजनों 
( पुरुषार्थों ) के सिद्ध हो जाने के कारण प्रकृति शानी के प्रति प्रदत्त होना 
बन्द कर देती है, एवं वह ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मुक्ति प्रात कर 
लेता है । क्‍ क्‍ 
' अनारूधविपाकानां तावत्‌ कर्माशयानां तत्वज्ञनाभिना बीजमावों दग्ध: | 
प्रारूधविपाकानां तृूपभोगेन छषये सति, “प्रातते शरीरभेंदेट” इति--विनाशे । 
८चरितार्थत्वात!” इति--झतप्रयोजनत्वात्‌ प्रधानस्थ तम्पुरुषप्रति विनिछत्तों | 
४ऐकान्तिकम---अवश्यम्भावि, “आत्यन्तिकम!?--अविनाशि,. इत्युमयं “कैब- 
ल्यम्‌---? दुःखत्रयविगमस्प्राप्नोति पुरुष: | ४८ ॥ 


अर्थ :--जिनका फल-भोग आरम्भ नहीं हुआ था, उन ( स्थित ) कर्म- 
संस्कारों की फलोत्पादन-शक्ति तत्वज्ञान द्वारा नष्ट हो गईं। किन्त जिनका फल- 
भोग प्रारम्भ हो गया था, भोग द्वारा उनके क्लीण हो जाने पर जब्र द्विविध शरीर 
का विनाश हो जाता है, तब “चरिताथ” अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्ग--ह्िविध 
प्रयोजन के सिद्ध हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष के विषय में प्रकृति के प्रवृत्ति- 
पा सस्कारपदार्थनगाइ-प्रचीयम/णेति । विवेकख्यात्या प्रक्ीयमाणा ये अबिद्याया: 
सैस्काश: धर्मापधर्माचात्मकाः, तत्र ये नष्टस्ते सब्चिता:; ये चावशेषतया तिष्ठन्ति न नश्यन्त, 
ते प्रारब्धाख्यसंस्कारा उच्चन्ते, तद्शात्‌ धुतशरीरः सन्‌ तिध्वति । “-किरणावली 


( २२० ) 


हीन होने पर वह ( पुरुष ) 'ऐकान्तिकः अर्थात्‌ नियत रूप से आत्यन्तिक! 

अर्थात्‌ अविनाशी (नित्य) 'कैबल्य! “:5'ख-त्रय से मुक्ति आ्राप्त कर लेता है | 

: अमाणेनोपपादिते-्प्यत्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमपिपूर्वकत्वमाह--“पुरुष” इति । 
अथ :--प्रमाणों द्वारा समस्त शास्तार्थ के सिद्ध हो जाने पर भी उसमें 

आत्यन्तिक श्रद्धा उत्तन्‍न करने के लिए 'पुरुषार्थशानमिदम! इत्यादि अगली 

कारिका में उसे महर्षि कपिल का कहा हुआ बताते हैं--.. 


पुरुषाथ ज्ञानमिदं गुझ्यं परमर्षिणा समाख्यातम । 
स्थिव्युपत्तिप्रलयाश्रिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथथ:--पुरुष के भोग और अपवर्ग प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला, 
अत्यन्त शुद्य यह ज्ञान महर्षि कपिल द्वारा कहा गया था, जिसकी प्राप्ति के लिए ही 
(आगमों के द्वारा भी) भूतों की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का विचार किया 
जाता है ॥ ६६॥ क्‍ द 

''मुह्मम--” शुह्ानिवासि, स्थूलधियां दु्बोधमिति यावत्‌ | “परमर्षिणा--? 
कपिलेन । तामेव श्रद्धामागमिकत्वेन द्रदयति-““स्थित्युतत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र 
धतानाम? इति। “यजत्रः ज्ञने--यदथम््‌ » यथा चमेशि द्वीपिनं हन्तिः इति। 
“मूतानाम??-...प्राणिनां 'स्थित्युतत्तियलया:” आगसे; “मचिन्त्यन्ते”? | 

अर्थ:--शुह्मः का अर्थ है--शुह्दा ( दुर्गम स्थान ) में रहने वाला, श्रर्थात्‌ 
मोटी बुद्धि वालों के लिए दुर्बोध | परमर्षिणा? अर्थात्‌ कपिल मुनि के द्वारा | 
( सांख्य-शास्त्र के महर्षि कपिल द्वारा कहे गए होने से जो श्रद्धा उसमें उत्पन्न 
होती है ), उसी को इस ज्ञान की आगम-मूलकता बता कर और हृढ करते हैं--- 
जिसके लिए भूतों की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का निरूपण किया गया है |? 
यत्र! का अर्थ है---यन्र ज्ञाने? अर्थात्‌ जिस ज्ञान के निमित्त। “यज्रः में सपमी 
विभक्ति का प्रयोग “वमणि द्वीपिन' हन्तिः ( अर्थात्‌ चर्म के लिए व्याप्र को 
मारता है) की भाँति “निमित्तर--अयोजन---्रर्थ में हुआ है। “भूतानाम? * अर्थात्‌ 
प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश आगमों के द्वारा विचारे जाते हैं | 
.. स्पादेतत्‌--“यत्‌ परमर्षिणा साक्षात्कथितं तत्छ॒दधीमहि, यत्पुनरीश्वरकृष्णेन 
कथित, तत्र कुतः श्रद्धा !” इत्यत आह-- “ज्तत्‌? ” इति | 

अथ :--साज्षात्‌ महर्षि कपिल के द्वारा कहे गए शास्त्र-ज्ञान में हम मले 
ही श्रद्धा करें परन्तु ईश्वरक्ष्ण द्वारा कहे गए ज्ञान में क्‍यों श्रद्धा करे! इसके 
.._ १--पृथिव्यादीनि महामूतानि, प्राग्रिनश्च |. 


( रेरे१ ) 


उत्तर में 'एतत्‌ पविन्नमश््यं' इत्यादि कारिका कही गई है-- क्‍ 
एततू पवित्रमश्यं मुनिरासुरयेब्नुकम्पया प्रददो । 
आसुरिरिपि पद्बनशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ || ७० ॥| 
अथ :--महर्षि कपिल ने कृपा करके इस पवित्र तथा श्रेष्ठ श्ञान को 
आसुरि को दिया, आसुरि ने भी पदग्नशिख को दिया और उन्होंने इसे खूब 
: विस्तृत किया ॥ ७० ॥ 
“एतत्‌ पवित्रम?--पावनम--दुःखत्रयहेतो: पाप्मन: पुनातीति, “अग्र्यम” 


वेभ्य; पवित्रेभ्यों मुख्यम्‌, “मुनि:”--कपिल: आसुरयेड्नुकम्पया प्रददौ, आसु- 
रिरपि पद्नशिखाय, तेन बहुधा कृत॑ तन्त्रम। 


अथ :--यह 'पवित्र--पावन अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारणु-भूत ( अविद्या 
रूपी ) पाप को दूर करके साधक को पवित्र करने वाला ( ज्ञान )। अगउ्यम! का 
श्र्थ है--सभी पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ । 'मुनि:? अर्थात्‌ कपिल ने अनुकम्पा 
करके यह ज्ञान आसुरि को, तथा आसुरि ने भी पशञ्चशिख को दिया, और पद्च- 
शिख ने इसे खूब बढ़ाया ॥॥ 


शिष्यपरम्परया55गतमी श्वरक्ृष्णेन चैतदार्यामि: । 
सड््षप्रमारयमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अथ :--शिष्य-परम्परा से आए हुए इस ज्ञान को तत्वज्ञानी ईश्वरकृष्ण ने 
सांख्य-सिद्धान्त को मली भाँति जानकर ७० आर्यायों द्वारा संत्तेप में रख 
दिया ॥ ७१॥ 


. “शिष्य” इति। आरात्‌ याता वच्वेम्य इत्यार्या, आर्या मतिर्यस्यथ सोध्यम्‌ 

“आर्यमति:” इति। 

अथ :--- आर्य” का अर्थ है--तत्वों के समीप गई हुई अर्थात्‌ तत््व-विषयक | 
“आर्यमति” अथात्‌ वह पुरुष जिसकी बुद्धि तत्त्व-विषयक हो । 
;,  एेतल्च “शास्त्र! सकलशास्त्रार्थयूचकत्वातू , न. ठ॒ प्रकरणमित्याह-- 
“सप्तत्याम? इति | 

अथ :--यह अन्‍न्थ समस्त सांख्य शास्त्र के विषयों का शान कराने के 
कारण शास्त्र! है, प्रकरण? * (अर्थात्‌ कुछ प्रमुख विषयों का ज्ञान कराने वाला). 
ग्रन्थ नहीं यह बात अगली कारिका में कहते हैं-. क्‍ 
१--तत्ेस्य:? पन्‍्चर्विशतिपदाथथतत्वेम्य पन्‍चविशतिपदाथ तत्त्वानामिति यावत्‌ ।--किरयवलो 
२--प्रकीरण यत्किचिद्विषयं वर्णयूति यत्‌ तत्‌ '्रकरणम”।........ >किर्यावली 


( श्श्र्‌ ) 


सप्तत्यां किल येडथोस्तेड्थों: कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्थ.। 
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवजिताश्वापि ॥ ७२ ॥ 


अथ :--इस 'सप्तति' अर्थात्‌. सत्तर कारिकाओं के ग्रन्थ में आख्यायिकाओं 
से रहित तथा प्र-मत-खशणडन से भी रहित जो पदार्थ निरूपित हैं, वे ही 
निस्सन्देह समस्त 'प्ृष्टितन्त्र' नामक अन्ध के भी वश्य विषय हैं || ७२॥ . 

तथा च राजवार्तिकम--“प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्तमथाउन्यता .। पाराध्ये 
ज्व तथाथ्नैक्यं वियोगो योग एवं च ॥ शेषद्चत्तिरकतृ त्वं मौलिकार्था: स्वता दश | 
विपयंय: प्रश्वविधस्तथोक्ता . नव तुष्ठंयः ॥. करणानोमसामरथ्यमष्टविशतिधा 
स्मृतम। इति षष्टि: पदार्थानामष्ठामिः सह. सिद्धिमि:” || इति । सेय॑ 


' घष्टिपदार्थी कथितेति सकलशास्त्रार्थंकथनान्नेंदं प्रकर्णमपि तु शास्त्रमेवेदर्मिति 
सिद्धमु| द 
.  अथ :--राजवार्तिक' नामक सांख्य-अन्थ में लिखा है--“प्रधान ( तथा 
पुरुष ) का अस्तित्व, प्रधान का एक होना, परुष के लिए, प्रधान की साथकता 
( प्रयोजनवत्ता ), परुष की प्रधान से मिन्नता, अधान- का पाराथ्य--अपने 
से भिन्न अर्थात्‌ पुरुष के लिए होना, परुष का अनेक या असंख्य होना, प्रकृति 
ओर पुरुष का वियोग अर्थात्‌ मोक्ष, संयोग अर्थात्‌ भोग, शेषचृत्ति अर्थात्‌ 
प्रधान का अव्यक्त तथा व्यक्त रूप में वतमान होनो ( अथवा यह भी अर्थ ढ्रो 
संकता है कि अवशिष्ट. प्रारच्ध के कारण द्विविध शरीर का वतमान रहना); एवं 
पुरुष का .अकत्‌ त्व--ये दस मौलिक * अर्थात्‌ -मुख्य पदार्थ हैं। पाँच प्रकार 
के अज्ञान, नी प्रकार की तुष्टियाँ, इन्द्रियों की अट्ठाईस प्रकार की अशक्तियाँ 
तथा आठ प्रकार की सिद्धियाँ--ये साठ पदाथ हैं।” ये साठों पदार्थ इस 
ग्रन्थ में निरूपित हैं। अतः सांख्य-शास्त्र के समस्त तत्वों का निरूपण . करने 
के कारण यह ग्रन्थ शास्त्र! ही है, प्रकरण! नहीं--यह सिद्ध है। 
एकत्वमथवच पाराध्यंञ्र प्रधानमधिकइत्योक्तम्‌ | अन्यच्वमकतृ त्व॑ बहुत्वश्वेति 
पुरुषमधिकृत्य । .अस्तित्व॑ वियोगो योगश्चेत्युमयमधिकृत्य । चत्तिः स्थितिरिति 
स्थूलसूह्रममधिकत्य । 
अथ :--एकता, अथवत्ता तथा पराथता प्रधान के विषय में, मिन्नता, 
कंतृ त्व-शूल्यंता तथा. अनेकता प्रुष के विषय में, एवं अस्तित्व, वियोग तथा योग 
दोनों के विषय में कहे गए. हैं। “बृत्ति' का अर्थ है--स्थिति या वर्तमानता 


'हर++ मम “नमन भननमान-कननननन।भ-ल्‍+>_ 


१--मौलिंका मूल “मुख्य यज्जडंचेतनभेंदेन पदाथद्व्यं, तत्र: भवाः, तदुमयमवलम्ब्य 
मिरूप्रितां.दश”पदार्था: स्वृता: ।--किरणावली हर । 


( २२५३ ) 


जो कि (प्रकृति की) व्यक्त और अव्यक्त अवस्थाओं ( अथवा स्थूल ओर सूह्धम॑ 
द्विविध शरीरों) के विषय में कही गईं है ।। 

मनांसि कुमठ्र॒दानीव बोधयन्ती सतां सदा। 

श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिः स्तात्‌ तत्त्वकौमुदी ॥ 

अथ :--जैसे कोमुदी अर्थात्‌ चन्द्रिका कुमुदों को सदा उत्फुल्ल करती 
है, उसी प्रकार श्री वाचस्पति मिश्र की तत्वकोमदी' नामक यह रचना सन्तों 
के हृदयों को सदा-सवदा प्रबुद्ध करती रहे ॥ 


इति षडद्शनटीकाकच्छी मद्राचस्पतिमिश्रविरचिता 
साह्ुयतत््वकोमुदीसमाप्ता 
की कक ग्र्न भर 
समाप्ताइय ग्रन्थ 


